हे. 


जवाहर-किरणावली (३५ ) 


सरलता धारण करने से और अपराध को अपराध मानने 
से कितना लाभ होता है, इस बात के अनेक उदाहरण शास्त्र में 
तथा इतिहास में लिखे है | सती चरनबाला और म्गावती का उदा- 
हरण बहुत द्वी बोधप्रद है । 


सती चन्दनंबाला महान्‌ सती मानी जाती है| वह समस्त 
सतियों में महती सती थी । इसी ग्रकार मृगावती भी बडी सती माती 
गई है | इस दोनों सतियो मे पारस्परिक प्रेम-संबंध भी खूंच घना था | 
फिर भी एक दिन, अनजान में जब सती म्गातती अंकाल में स्थान 
से बाहर रहूँ गई तो सत्ती-शिरोमणि चन्दनबाला ने उनसे कहा-- 
आप सरीखी बड़ी सती को अकाल में बाहर रहना शोभा नहीं 
देता॥” इस प्रकार चन्दनबाला ने म्गावती को मीठा उपालम्भ 
दिया । मुगावती सोचने लगीं--आज मुमे उपालम्भ सद्दना पड़ा !! 
यंद्यपि सगावती कह सकती थी कि में जान-बूमकर बाहर नहीं रही | 
मगर उनमे ऐसा विनय॑ था, ऐसी नम्नता थी 'कि वह ऐसा कह नहीं 
सकी | वह विनयपूव्रक खड़ी रहकर विचार करने लगो--'मुम में 
कितना अज्नान है कि मेरे कारण मेरो गुराणीजी को इंतना कष्ट 
हुआ | सेरी अपूर्णता और मेरे अज्ञान के कारण द्वी यह हुआ है। 
मुझ में अपूर्णता न॑ होती तो यह प्रसंग ही क्यों उपस्थित होता ९? 

इस प्रकार अपने अज्ञान का विचार करते-करते सारे 
संघार का विचार कर डाला कि अज्ञान नें. क्या-कंया अनथ नहीं 
किये हैं ? अज्ञान ने मुझे समार में इतना घुमाया है। इस प्रकार 
अज्ञान की तिन्‍न्दा ओर अपनी भूल्न के_पश्चात्ताप के कारण उनमें 
ऐसे उज्ज्वल भाव का उंदय हुआ कि अज्ञान को सवथा नाश होंगया 
ओर केव्र॒लथान प्रकर्ट हों गया। केव्रलक्ञान प्रकंट ही जाने पर भी 
सती झूगातनी खड़ी हो रहीं। इतने में उन्होंने अपने ज्ञान से देखा 


«4. 2. ४ कटे है ८: ५ 3 २७ ७. छके 5 , +5 8 के 5 हे 





( ३२४ ) पांचवा बोल 


नियत 5 


साफ रहते है मगर भीतर पोल चलाते हैं । इस पद्धति से साधुओं 
की तथा समाज की बहुत हानि हुई है । आज भी यद्दी देखा जाता 
है कि कतिपय सार्घु ऊपर से तो साधुता का सुन्दर र्वांग रचते हैं 
मगर भीतर पोल चलाते रहते हैं । देशनेताओ, समाजसेयकों और 
जातिसेवको में भी कुछ लोग ऐस देखे जाते हैं जो बाहर कुद्ध प्रकट 
करते हैं और भीतर कुछ और ही करते हैं | आज तो घमंसाग में 
भी यही होने लगा है | 

जिस काल में ऐसा अधेर होता है, शास्त्रकार डसे विषम- 
काल कहते. हैं । ऐसा कोई काल नहीं है, जिसमें पाप न होते हो, 
मगर जिस काल में पापों को छिपाने का अयत्न नही किया जाता, 
पाप होने पर प्रकट कर दिये जाते हैं और उनके परित्याग की भावना 
रहती है, उस काल में चाहे जितने पाप हों फिर भी वह कल्याण का 
ही काल कहलाता है! अपराध इसी काल सें होते हैं, ऐसी कोई बात 
नहीं है | पहले भी अपराध होते थे । किन्तु वत्तेमानकाल और मूत- 
काल में अन्तर यद है कि भूतकाल में अपराध, अपराध सममे जाते 
थे और उन्हे छिपाया नहीं जाता था, जब कि वत्तेमान काल में 
अपराधों को प्रकट करने की पद्धति बहुत ही कम दिखाई देती हे 
ओर पापों एवं अपराधों को पाप एवं अपराध मानने वाले लोग भी 
बहुत कम नजर आते हैं। देश भर में, चहुँ ओर फैले हुए रस रोग 
के कारण ही आज बिदेशी लोग भारतीयों पर अधिक भरोसा नहीं 
करते । इतिहास के अवलोकन से प्रतीत होता है कि भारत में बहुत 
से ऐसे लोग भी हो गये हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थे की पूर्ति के लिए 
देशद्रोह तक किया है । अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए शास्त्र दोष 
के पात्र नहीं हैं । शास्त्र तो स्पष्ट घोषणा करते हैं कि सरल बचो, 
कपट न करो । अपराध के पाप से कपट का पाप कम नहीं बरस 
ज्यादा ही है । 


जवाइर-किरणावली ( 3८ ) 





थी | अनजान में बाहर रह जाने पर भी अपने को अपराधी मानना 
कितनी सरलता है ! 


सती म्गावती को केवलज्ञान हुआ है, यह जानकर 
चन्दनबाला पश्चात्ताप करने लगीं। उन्होंने सोचा--मैंने ऐसी 
उत्कृष्ट सती को उपालम्भ दिया ओर केवली की भी आसातना 
की । मुमसे यह बड़ा अपराध बन गया है। में अपना अपराध तो 
देखती नहीं, दूसरों को उपालम्भ देती हूँ!” इस प्रकार पश्चात्ताप 
करती हुईं सती चन्दनबाला ने म्रगावती से कद्दा--'मिंने आपको 
अवज्षा की है और मेरे कारण आपको कष्ट पहुँचा है। मेरे। यह 
अपराध आप क्षमा करें। जब में अपना ही अपराध नहीं देख 
सकती ठो दूसरों को किस बिरते पर उपालम्भ दे सकती हूँ" 
सगावती ने कद्दा--आपने मुझे जो उपालस्भ दिया, उसी का तो 
यह प्रताप है ! फिर अनन्तज्ञान प्रकट हो जाने पर भी गुरु-गुरानी 
का विनय तो करना ही चाहिए। अतएव आप किसी प्रकार का 
पश्चात्ताप न करें। हाँ, मेरे कारंण आपको जो कष्ट हुआ है, उसके 
लिए मुझे क्षमा कीजिए ।? 


हब चन्दनबाला विचारने लगी--इस तरह का उपात्म्भ मेने 
न जाने किसे-किसे दिया होगा! अज्ञान के कारण ऐसे अनेक 
अपराध मुमसे हुए होंगे। मैंने अपना अपराध तो देखा नहीं और 
दूसरों को ही उपालम्भ देने के लिए तैयार हो गई । चन्दनबाला इस 
प्रकार आत्मनिन्दा करने लगी । आत्मनिन्दा करते-करते उसे भी 
केवलज्ञान प्रकट हो गया । 


कहने का आशय यह हैं कि सरलता धारण करने से और 
अपने पापों का गम्मीर विचार करने से आत्मा नवीन कर्मों का 


( दे७ ) पाचर्वां वोल 





का ॥50 755 ट् अगर 
| कि एक काला साँप उसी ओर जा रहा है, जिस ओर महदासती 
| चन्दनब'ला हाथ को तकिया बनाकर सो रही हैं। हाथ हटा न 
: लिया जाय तो सम्भव है, साँप काटे विना नहीं रहेगा। साँप ने 


काट खाया तो कितना घोर अरन॑थ हो जायगा ! इस प्रकार विचार 
कर साँप- का भागे रोकने वाला मदहासती चन्दनघालां का हाथ हृटा 
कर एक ओर,कर दिया हाथ हटते ही चन्दूनबाल्ा कीआँखि 
खुली । आँख खुनते ही उन्हींने पूछार--मेरा हाथ किसने खीचा ?? 
मृगावती बोली->'क्षमा कीजिए। आपका हाथ मैंने हटाया है।? 
चन्दनर्बाला ने फिर पूछा--'किसलिए हाथ हर्टाया है ?! म्गावती ने 
उत्तर दिया--कारणुबश द्वाथ हटाने से आपकी निद्रा भंग हो गई। 
अप सेरा यह अपराध क्षमा करें| चन्दनबाला ने कहां-- तुम 
अभी तक जाग ही रही हो ?! सृगार्वतती न उत्तर दिया--“अबी निद्रा 
लेन की आंवर्श्यकता, दी नंदी रही । ,चन्द्नबाला हनें पूछा--पर 
हाथ हटाने कां क्या प्रयोजन था ९? 'सृगांवती, ने, कहा--'इस ओर 
से एक काला साँप आ रदा था | आपका हाथ उसके रास्ते में था। 
सस्मव था वह आपके हाथ में काट लेता । इसी कारण मेंने आपका, 
हाथ हटा दिया !! चन्दनबाला ने फिर पूछा--इस घोर पभन्धेरो 
रात में, काला साँ्ष तुम्हें केसे दिखाई दिया ?! इसे अन्धेरी रात में 
काला साँप दिखाई 'देना 'चमेचक्कु का काम नहीं हैं। श्यां तुम्हें 
केवलज्ञांन उत्पन्न हो गया है ?” सगांवती ने उत्तर दिया--यहं सब 
आपका ही प्रताप हे ।! 


सती म्गावती में कितना विनय और ,कैसा उज्ज्वलतर भार्व॑ 

था! परिश्रम तो आज भी किया जाता है,. मगर उसकी दिशा 
उलटी है। अर्थात्‌ अपने अपराध छिपाने के लिए परिश्रम किया 
जाता है। स्रगावती जान-बूककर अपने स्थान से बाहर नहीं रही 





'' छूठों बल्ल. ० 
जामनिनन्‍्दा 


>> 





श्री उत्तराध्ययनसूत्र के २६ वें अध्ययन के पाँचवें बोल- 
आलोचना के विषय में विचार किया जा चुका है | शास्त्र में शिष् 
ने प्रश्न पूछे हैं और भगवान्‌ ने उनका उत्तर दिया है। यद्यपि यह 
प्रश्नोत्तरी गुरु-शिष्य के बीच हुई है, फिर भी यह सकल ससार ४४ 
लिए हितकर है। अतणएव इस प्रश्नोत्तरी पर ध्यान देना आवश्यक 

आलोचना की सफलता आत्मनिन्दा पर निर्भर है 
आलोचना आत्मनिन्दापूवक ही होनी चाहिए। इसी कारण शिष् 
ने आलोचना के अनन्तर आत्मनिन्दा के विषय में प्रश्न पूछा है 
प्रश्न इस प्रकार है -- 


प्रश्न--निंदणयाए श॑ भंते ! जीवे कि जण॒यह ९ 

उत्तर--निंदणवाए ण॑ पच्छाणुतावं जणेइ, पच्छाणु 
ताबेण विरजञमाणें करणगुणसेदिं पडिवज़इ, करणगुणसेढि 
पडिवन्ने य अयगारे मोहरणिज्जं कम्मं उम्धाएइ ॥६॥ 


६५ 


( ३६ ) पाचवाँ वोल 


बन्ध नहीं करता, वरन्‌ पृवंवद्ध कर्मों को नष्ट कर डालता है। 
भगवान्‌ ने कह्दा है--आलोचना करने से स्लीवेद और नपुंसकवेद 
का बन्ध नहीं होता । अगर इन वेदो का पहले बन्ध हो गया हो तो 
उन कर्मों की निजरा हो जाती है । ऐसा दोने पर भी हमें आलोचना 
क द्वारा पुरुषवेद के बन्ध की कासना नही करना चाहिये। हमारा 
एकसात्र उद्देश्य समस्त कर्सों का क्षय करना ही होना चाहिए । 





जवाहर-किरणावली ( ४२ ) 


कोई कुकृत्य ही न किया हो तो आत्मनिन्‍्दा की क्या आवश्यकता है ! 
इस प्रश्न का उत्तर द्वेते हुए टीकाकार कहते हैं--कोई-पूर्रा पुरुष ही 
ऐसा हो सकता है जिसने किसी भी प्रकार का अपराध या दुष्कृत 
न किया हो | छुझस्थ पुरुष से तो किसी न किसी प्रकार का अपराध 
हो ही जाता है। अतएव - उस अपराध को छिपाने का प्रयत्न न 
करते हुए आत्मनिन्दा के द्वाग उसे दूर करना चाहिए ! यद्यपि मूल- 
पाठ में सिफ निन्‍्दा-शब्द का प्रयोग किया गया है, तथापि उसका 
ध्रभिप्राय यहाँ आत्मनिन्दा करना द्वी है । परनिन्दा के सांथ उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है । , 


शिष्य ने भगवान्‌ से प्रश्त किया--आत्मनिन्दा करने से 
जीव को क्या फल मिलता है ? किसी भी कार्य का निर्णय उसके 
फल से ही होता है। आम ओर एरंड के वृक्ष में फल की भिन्नता से 
भेद्‌ किया जाता है। अतएव यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि 
आत्मनिन्दा करने से किस फल का लाभ होता हे? फल पर 
विचार करने से यह भी ज्ञात हो जायगा कि आत्मनिन्दा करना 
उचित है या नहीं ? इसी अभिप्राय से शिष्य ने भगवान्‌ से यह प्रश्न 
पूछा दे कि आत्मनिन्दा करन से क्या फल मिलता है ? इस प्रश्न के 
उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है--आत्मनिन्दा करने से "मैंने यह खराब 
काम किया हैं” इस प्रकार का पश्चात्ताप द्वोता है। 


है. 


पश्चात्ताप करने में लोगों को यह भय रहता है कि में 
दूसरों के सामने इल्का या ठुच्छ गिना जाऊँया। मगर इस प्रकार 
का विचार उत्पन्न होना पतन का कारण है। सच्चे हृदय से आत्म- 
निन्‍्दा को जायगी तों मैंने अम्रुक दुष्कृत्य किया है अथवा मैंने 
अमुक पाप छिपाया है” इस प्रकार का विचार आये बिना रह ही 
नहीं सकता । ऐसा करने से आत्मा से अपने दोषों को प्रकट करने 
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शब्दा्थ 
प्रश्न--भंते ! आत्मनिनदा से जीव क्या पाता है ? 


कं 
“9 


उत्तर--आत्मदो्षों की निन्‍दा पश्चात्ताप की भट्टी सुलगाती 
है। पश्चात्ाप की भट्टी मे दोष भस्म हो जाते हैं और बैराग्य का 
उदय होता है । ऐसा विरक्त पुरुष अपूबंकरण की श्रेणी ( क्षपक- 
श्रेणी ) प्राप्त करता है और बह श्रेणी ग्राप्त करने बाला अनगार 
मोहनीयकमे का क्षय करता है । 

“--+ उयाख्यान ६--- 

आलोचना के विषय में प्रश्नोत्तर करने के पश्चात्‌ निंदा के 
विषय में प्रश्नोत्तर किस अभिप्राय से किया गया है ? इस बिषय में 
टीकाकार कहते हैं कि आलोचना के अननन्‍्तर आत्मनिन्‍्दा करनी 
ही चाहिए; क्‍योंकि आत्मनिन्‍्दां करने से ही आलोचना सफलज्न होती 
है। सच्ची बात वही सानी जाती है जो कसौटी करने पर खरी उतरे | 
सच्चा सोना वही है जो कष, छेद और ताप की परीक्षा में खरा 
उतरता है| इसी प्रकार आलोचना भी वही सच्ची मानी जाती है जो 
आत्मनिन्दापूवक की गई हो । 

ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि जो शक्ति पराई निन्‍्दा में खच्चे 
करते हो, बह आत्मनिन्दा में ही क्यो नहीं लगाते ? आत्मनिन्दा 
के बिना की जाने वाली आलोचना, ढोग के अतिरिक्त ओर कुछ भी 
नही है। ऐसी आलोचना सें पोज्ल रहती हे और एक न एक दिन 
पोज्न खुले विना नहीं रह सकती। अतएवं आलोचना के साथ 
आत्मनिन्दा भी करनी चाहिए । ५; 

प्रश्न हो सकता है--जब आत्मा ने किसी प्रकार का 
कुकृत्य किया हो तो आत्मा की निन्‍्दा करता उचित है। अगर 


भ. 
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का योग दस ही कहते हो--नो या ग्यारह नहीं | इसी प्रकार समस्त 
संसार में यदि सत्य का ही व्यवद्दार हो तो कोई झगड़ा ही न रहे! 
लेंकिन होता कुछ और ही है । जब दूसरे को ठगना होता है तो 
सत्यमय व्यवहार नहीं किया जाता। वहाँ कहना और करता 
अलग-अलग हो जाता है। साँग के दो जिह्ाएँ होती हैं। उसे 
'द्विजिह! कहते हैं । इसी आधार पर दो जीम वाले साँप कहलाते 
हैं और साँप विषेज्ञा समझा जाता दहै। किन्तु मनुष्य के एक ही 
जीम द्वोती है। अतएव मनुष्य में दोहरी प्रवृत्ति होना उचित नहीं है । 
वाणी तथा कार्य की एकता द्वी मनुष्यता का प्रमाण है। जो व्यक्ति 
वाणी और कार्य के बीच का अन्तर सममेगा वह आत्मसुधार की 
दृष्टि से आत्मनिन्दा हो करेगा | वह परनिन्द[ करने की खटपट में 
नहीं पड़ेगा । 


वाणी और कार्य की तुलना करने के साथ मन और कार्य 
की भी तुक्षनगा करो और साथ ही साथ मन तथा वचन की भी 
तुलना करो । मन का भाव जुदा रखना और कार्य जुदा करना 
स्थानांगसूत्र' के कथनानुसार विष के घड़े को अमृत के ढक्कन से 
ढेंकने के समान है। ऐसा करना संसार को धोखा देना है। मन 
एवं बचन में कुछ और होना और काय कुछ और करना आत्मा 
की बडी दुबलता है। आत्मा के कल्याण के लिए यह दु्बेलता दूर 
करनी ही चाहिए। 


वास्तव में होना यह चाहिए कि मन, वचन आऔर कांय 
की प्रवृत्ति में किसी प्रकार का अन्तर न रहे। मगर आज तो 
उलटी दी सीख दी जाती है कि काय से चाहे जो पाप करो पर 
वचन में सफाई रक्खों और यदि दूसरों को धोखा देने की यह कला 
तुमने सीख ली तो बस मोज करोगे ! किन्तु वास्तविक दृष्टि से देखा 


४2%% ७ डे 2० 3556० 3 कब्ज के... 





[ ४३ ) छठा वोह 





का सामथ्य आता है और अपने पापो को छिपा रखने की दुबेलता 
(र होती है । 

जैसे दपषंण में अपना मुख देखते हो, उसी प्रकार अपनी 
ग्रात्मा को देखो तो विदित हो जायगा कि आत्मा में कितनी और 
केस प्रकार की ध्रुटियाँ विद्यमान हैं? दर्पण से मुख देखने में तो 
पूल नहीं होती परन्तु आत्मनिन्दा करने में भूल हो जाती है। 
प्रात्मा अपनी निन्‍दा न करके परनिन्दा करने को उद्यत हो जाता « 
१ । जब तुम्हारे अन्त:करण में निन्‍्दा करने की प्रवृत्ति है तो फिर 
इसका उपयोग आत्मनिनन्‍दा करके निर्दोष और निरफ्राघ बनने मे 
यों नही करते ? परनिन्दा करके अपने दोषों की वृद्धि क्यों करते 
गी? जब दुगगण ही देखसे हैं तो अपने ही दुर्गण क्‍यों नहीं देखते ? 

७८ गे 2७ 

प्रौर उन्हीं दूगंणों की निन्‍दा क्यों यहीं करत ? अपनी बच्रुटियोँ दूर 
हरने के लिए हमारे सामने क्या आदश है, यह बतलान के लिए 
कहा गया है कि-- ' 


मनस्यन्यह्वचस्यन्यत्कायसन्यदू दुरात्मनाम्‌ ।. 
मनस्येक वचस्येक॑ काय एक सहात्मनास ॥ 


अथात्‌--दुरात्मा अपने सन की, वचन की और कार्य की 
वृत्ति भिन्न भिन्न रखता है अर्थात्‌ उसके मन से कुछ होता है; वचन 
पे कुछ कहता है ओर काय कुछ और ही करता है। किन्तु सहात्मा 
पुरुषों के सन, वचन और काय में एक हो बात होती है । 

आत्मनिन्दा करने में इस नीतिवाक्य को आदश मानकर 
वेचार करो कि में जिह्ा से जो कुछ कहता हूँ वह मेरे काये के अनु- 
आर है या नहीं ? ऐसा तो नहीं है-कि में कहता कुछ और करता 
छछ और हूँ ? गिनती में कोई भूल नहीं होती । तुम पाँच और पाँच 


) 
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ओर देश को भुगतना पड़ता है। इस नियम के अनुसार मेरे पापों 
का फल भी सबसाधारण को भोगना पडा है। मेरे हृदय में सदेव 
यह ठदुभभावना बनी रद्दी कि किसी तरह पाण्डवों का नाश हो ओर 
मेरे पुत्र निष्कश्टक राज्य भोगें। में पाण्डबों की अभिवृद्धि फूटी 
आँखो से भी नहीं देख सकता था। मैंने पाण्डवों को जो कुछ दिया, 
वह बहुत थोड़ा था, फिर भी पाण्डवों ने अपने पराक्रम से, लोकमत 
अनुकूल करके उसमें बहुत वृद्धि कर ली थी। पाण्डवों की इस 
अभिवृद्धि से मुझे प्रसन्न होना चाहिए था। मगर मेरे दिल में तो 
ह्वेष का दावानल दीप्त हो रद्द था | मैं उनका अभ्युद्य नहीं देख 
सका । मैं अपने जिन पुत्रों. को राज्य, देने के लिए पाण्डवों का नाश 
चाहता था, मेरे वह छुत्र भी ऐसे थे कि राज्य के लिए उन्होंने भीम 
को विष खिला दिया था और पाण्डवो को भस्म कर डालने के 
लिए लाक्षागृह बनाया था। यह सब मायाजाल रचने के उपल्तक्त्य 
में मैने अपने पुत्रों की थोड़ी निन्‍्दा की थी, लेकिन मावना मेंरी भी 
यही थी कि किसी भी उपाय से पांडवों का लाश हो जाय ! इस 
प्रकार में हृदय से पाण्डवों का अहित द्वी चाहता था, तथापि भीष्म, 
द्रोणाचाय तथा अन्य सज्जनों, के समक्ष मेरी निन्द्रा नहीं और में 
नीच न गिना जाऊँ, इस विचार से प्रेरित होकर कपटक्रिया करता 
रहता था| अगर में कपटक्रिया से बचा होता और निष्कपट उ्यव- 
हार किया होता तो आज मुमे पुत्रनाश का दुस्सह दुःख़ न देखना 
पड़ता।? * 


धृतराष्ट्र का इस प्रकार का पश्चात्ताप और उस पश्चा- 

ताप का विवरण ग्रन्थों में सुरक्षित रहना जगत्‌ के छ्वित के लिए 
उपयोगी प्रतीत होता है । ध्ृतराष्ट्र कहते हैं--'में पहले सममक सका 

>, होता कि मेरी इस कपटक्रिया का यह भयंकर परिणाम होगा तो में 
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जाय तो ऐसा करने मे मोज नहीं है--आत्मा का पतन है। ज्ञानी 
जनों को कथन है कि बोलना कुछ, करना कुछ और सोचना कुछ, 
यह सब प्रवृत्तियाँ आत्मा को पतित करने वाली हैं। अगर आत्मा 
के उत्थान की इच्छा है तो इन प्रश्नृत्तियों से दूर ही रहो । 


धूतराष्ट्र ने अपने अन्तिम समय में, कुन्ती के सामने 
आलोचना करके अपने पापों की शुद्धि की थी। उस आलोचना के 
सम्बन्ध में विचार करने से एक नई बात सामने आती है । अपने 
पापों की आलोचना करते हुए घृतराष्ट्र ने संजय से कहा--हम 
तोग जब वन में भ्रमण कर रहे थे तो एक, ऐसा अन्धकूप हमे मिला 
था, जो ऊपर से घास से ढेंका था। उस अन्धकूप को खराब कहा 
जाय या अपने आपको खराबत्र कहा जाय ? मेरा सम्पूण जीवन 
लोगों को, अन्धकूप की भाँति, श्रम में डालने में ही व्यतीत हुआ 
है में ऊपर से तो पांडवों की भ्ताई चाहता था और शाम्नविधि के 
अनुसार उन्हें आशीवाद भी देता था; मगर हृदय में यही था कि 
पाण्डरवों का नाश हो ओर मेरे ही बेटे राज्य करे |! 


तुम्दारा व्यवद्वार तो धृतराष्ट्र के संसान नहीं है ? धृतराष्टर 
की कूटनीति ने कितनी भयंकर हानि पहुँचाई थी, यह कोन नहीं 
जानता ? उसकी कूटनीति के कारण ही महाभारत-सग्राम हुआ था, 
जिसमें अठारह अक्षोडिणों सेनाओ का बलिदान हुआ था, अनेक 
तरुणियाँ विधवा हो गई थीं और अनेक बालेक अनाथ बन गये थे, 
व्यापार चौपट हो गया था और चारों ओर चोर-डाकुओं का महान्‌ 
उपद्रव सच गया था धृतराष्ट्र ने कहा--यह सब अनथ मेरी दी 
कलुषित बुद्धि के कारण हुए है। मेरी बुद्धि में कलुपता न द्वोती तो 
यह अनथे सी न होते । साधारण मनुष्य के पाप का फल उसी तक 
सीमिंत रहता है मगर महान्‌ पुरुष के पापों का फल सारे समाज 
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की निन्‍दा नहीं करता ओर परनिन्दा के लिए कमर कसे रहता है 
उसे भी घिक्कार ही दिया जा सकता है | जो पुरुष अमृत के समान 
भोजन का त्याग करके गधे की लीद खाने दोड़ता है, उसे भी 
धिक्कार ही व्या जा सकता है । मतत्नन यह है कि आत्मनिन्द 
अ्मृतमय भोजन के समान है और पराई निनन्‍दा करना गधे की 
लीद के समान है | तुम्हारे पास आत्मनिन्दारूपी अगम्रंतमय भोजन 
है तो फिर परनिन्दारूपी गधे की लीद खाने के लिए क्यों दौड़ते हो ! 
अपनी आत्मा को न देखना और दूसरों की निन्दा करना एक 
भयानक भूल है 

कवि कहता है--किसी पुरुष को चक्रवरत्ती की छृपा से 
राज्य मित्र गया हो, फिर भी वह. अगर चक्की चाटने की इच्छा 
करता है तो उसे घिक्कार देने के सिवाय और क्या कद्दा जाय” 
क्योंकि चक्की चाटने का स्वभाव तो कुत्तो का है। कवि के इस कथन 
को लक्ष्य में रखकर आप अपने विपय में विचार करे कि आपकी 
आत्मा तो ऐसी भूल नहीं कर रही है ? न जाने किस प्रबल पुण्य 
के उदय से आपको चिन्तामणि, कामधेनु या कल्पवृक्ष से भी अविक 
सुल्यवान्‌ मानव-शरीर मिला है | चिन्तामणि, कामधेनु या कल्पदृक्त' 
तो मिल जाय मगर मनुष्य-शरीर न मिले तो यह सब चोजें क्रिस 
काम कीं ? ऐसा उत्तम सानव-जन्म पा करके भी जो आत्मनिन्दा 
करने के बदले परनिन्दा मे प्रवृत्त होते हैं, उनका कारये राज्य मिलने 
पर भी चक्की चाटने के समान है 

आत्मनिन्दा द्वारा सब तरह का सुधार हो सकता है| पाप 
खराब है, इसलिए पाप की निन्द्रा की जाती है, भगर जिस पाप को 
तुम खराब मानते हो और जो वास्तव में ही खराब है अथवा जिस 
पाप के कारण तुम पराई निन्‍्दा करते हो, वह पाप तुम्हारे भीतर 
तो नहीं हे? उदाहरणाथ--हरामखोरी करना खराब काम है। 


( ४७ ) छठा वोल 


इस भीषणं पाप से बच गया होता । हे दुर्योधन ! मेरे द्वी पाप के 
कारण भीम ने तेरा संहार किया है। निष्पापा पतित्रता गांधारी ने 
बार-बार मुमसे कहा था कि दुर्योधन का त्याग कर दो। जब जूबा 
आरम्भ हुआ तभी गांधारी ने उम्रतापूवक मुकसे कदह्दा था--इस 
पापी दुर्याध्नन का परित्याग कर दो, अन्यथा उसके कारण कदाचित्‌ 
कुल का भी सद्ार हो जायगा !! ममर पुत्रस्नेह के वश होकर मेंने 
जसकी बात नहीं मानी । पुत्र के प्रति अनुचित स्नेह--मोह रखने का 
यह परिणाम आया है कि आज कुल्ल का सहार हो गया और पुत्न- 
वियोग की बेदना भोगनी पड़ी !! 
इस घटना का उल्लेख करने का आशय यह बतलाता है कि 

पाप को छिपा रखने से अन्त में कितना दुष्परिणाम होता है ! यह 
बात ध्यान में रखकर पाप को दबाने की चेष्टा मत करो। उसे 
तत्काल प्रकाश में ले आओ । 

सिख अगगन होते चाह चली, खर कूकन की धिक्कार उसे, 

जिन खाय के अमृत वांछ रही, लीद्‌ पशुअञ्नन की धिक्कार उसे | 

जिन पाय के राज की आश रही चक्की चाटन को धिक्कार उसे, 

जिन पाय के ज्ञान की आश रदी जग विषयन की धिक्कार उसे । 


इस कविता में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे 
दूसरे के बोधक हैं । मगर हमारे लिए विचारणीय यह है कि मधुर 
वाद्य की मनोहारिणी ध्वनि यदि कणंगोचर होती हो तो उसे छोड़कर 
गधे की करे कठुक आवाज सुनने की इच्छा करने वाले को घिक्कार 
के सिवाय और क्या कहा जा सकता है? इसी प्रकार जो पुरुष 
अपने पाप छिपाता है तथा सुकृत करने की शक्ति और योग्य अब- 
सर पा करके भी दुष्कृत करता है, उसके लिए घिक्कार के सिवाय 
ओर क्या कहा जा सकता है ? इसके अतिरिक्त जो अपनी आत्मा 


जवाहर -किर णावली ( ४०) 





पसार कर देखने को तत्पर रहता हूँ, मगर अपने पहाड से दोषों 
को भी देखने की आवश्यकता नहीं समझता । मैरी यह स्थिति कितनी 
दयनीय है ' 


राजनीति, तथा धार्मिक एवं सामाजिक व्यवहार में अगर 
अपने दोष देखने की पद्धति स्वीकार की जाय तो आत्मा का 
कितना कल्याण द्वो ? मगर आजकल क्या दिखाई देता है ? मज्ि- 
स्ट्रेट डेढ़ रुपया चुराने वाले को सजा देता है और स्वयं हजारों 
रुपया चोरी से दज़्म कर जाता है। अगर वह अपनी ओर आँख 
उठाकर देखे तो उसे विदित होगा कि उसका काये कितना अनुचित 
है । जब मनुष्य अपने कार्य का अनोचित्य सोचता है तो उसे पश्चा- 
ताप हुए विना नहीं रहता | 


भक्तजन अपने दोष परमात्मा के समक्ष नम्म रूप में प्रकट 
कर देते हैं। वे कद्दते हैं--'्रभो ! में अनन्त पातकों का पात्र हूँ। 
इस प्रकार अपने पापो के प्रकाशन से आत्मा पाप-भार से हल्का 
हो जाता है | आत्मनिन्दा के द्वारा आत्मा जब निष्पाप बन जाता 
है तो उसे अपूब आनन्द की अनुभूति होती है । हाँ, पाप को दबाने 
का परिणास बड़ा ही भयंकर होता है | दबाये हुए पाप का परिणाम 
किस प्रकार भयंकर होता है, यह बात ध्ृतराष्ट्र की आलोचना से 
सहज ही सममी जा सकती है । 


आत्मनिन्दा करने से क्या लाभ द्ोता है, इस प्रश्न के उत्तर 
में भगवान्‌ ने कह्ा--आत्मनिन्दा करने का फल् तो प्रत्यक्ष ही है। 
आस्मनिन्दा करने वाले के अन्तःकरण में पश्चात्ताप पैदा होता है 
कि--हद्विय ! मुमसे यह दुष्कृत्य बन गया ! 


( 


(.४६: ) | छठा वोल 
अतएव एक आदमी दूसरे को हरामखोर कहकर घिक्कारता है। 
मगर उस धिक्‍्कार देने वाले को देखना चाहिए कि मुझमें भी तो 
यही बुराई नहीं है ? अगर खुद मे यह बुराइ है तो अपनी घुराई 
की ओर से आँख फेर कर दूसरे की ही बुगई क्यों देखी जाय 
कदाचित्‌ दूसरे की निन्‍दा करके तुम अपनी सित्रमण्डली में मले 
आदमी कहला लोगे, परन्तु ज्ञानी जन तो वास्तविक बात के सिवाय 
और कोई बात अच्छी नहीं समझते । अतएव उनके सामने परनिंदा 
करके तुम भले नहीं कहला सकते । 


कवि अन्त में यही कहता है कि जो व्यक्ति स्वयं बुरा 
होते हुए भी दूसरों की निन्‍्दा करके अपने आपको भला सिद्ध करने 
की चेष्टा करता है, उस घिक्‍कार देने के सिबाय ओर क्या कहा 
जाय ? जो अपने को ज्ञानी कहलाकर भी विषयों की आशा रखता 
है, वह अज्ञानियों से भी अधिक खराब है । 


ऊपर फही हुई बातें सल्लीमाँति समर्क लेने से आत्मनिन्‍्दा 
की भावना जागृत होगी और जब आत्मनिन्दा की भावना जाग्रत 
होगी तो पापों के लिए पश्चात्ताप भी होगा। भक्तजन आत्मनिन्दा 
करने मे किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। वे स्पष्ट शब्दों मे 
घोषणा कर देते हैं :-- 

हे प्रभु ! हे प्रभु! शु' कहूँ, दीनानाथ दयाल। 

हैँ तो दोष अनन्तनुं, भाजन छु करुणाल॥ 

अथात्‌--हे भगवन्‌ ! सें अपने दोषो का कहाँ तक वर्णन 
करूँ ! अनजान से मैने बहुतेरे दोष किये हैं । उसकी बात ही अलग 
है। सगर जान-बूककर जो दोष किये हैं और जिनकी मैं निन्‍्दा भी 
फरता हूँ , वही दोष फिर करने लगता हूँ। में दूसरे के दोष आँख 


लवादर-किरणावली € ४२ ) 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि संसार के जो पदार्थ एक 
जगह सुखरायक हैं, वही दूसरी जगह दुःखप्रद मालूम होते हैं ।यह 
बात ध्यान में रखते हुए विवेक के साथ विचार किया जाय हो. 
आत्मा को सांसारिक पदार्थों के प्रति बैराग्य उत्पन्न हुए बिना नहीं 
रह सकता | सांसारिक पदार्थ एक जगह सुखदायक होते हुए भी 
दूसरी जगह दुःखजनक हैं, यह बात सिद्ध करने की' आवश्यकता 
नही है । ऊन की बारीक और मुलायम शालर उत्तम श्रेणी की मानी 
जाती है, परन्तु उसी ऊन का एक बारीक तन्तु यदि आँख में पढ़ 
जाय तो कैप्ता लगता है ? जिस ऊन का तंतु शरीर पर सुखद 
मालूम होता था, वही आंख में पड़ कर घोर वेदना उत्पन्न करता 
है । यही हाल अन्य वस्तुओं का है। इसीलिए संसार के पदाथ 
ढुःखजनक कहे गये है, ससार के पदार्थ यदि सचमुच ही सुखद 
होते तो किसी भी समय और किसी भी अवस्था में दुखदायी न 
होते । मगर बात ऐसी नहीं है । अतएव स्पष्ट है कि सांसारिक पदार्थ 
सुखकर नहीं, दुः बदायक हें । 


..._ संसार के पदार्थों में सुख नडी है तो सुख क्या है, कहाँ हे 
ओर किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर 
यह हे कि वास्तविक सुख वह है जो कभी दुःख रूप परिणत न हो | 
किसमें से कभो दुःख के अंकुर नदीं फूट सकते, वही सच्चा सख 
हैं। एक अवस्था में सुखरूप और दूसरी अवम्धा में दुखरूप प्रंतीत 
होने वाला सच्चा सुख नहीं है | भूख लगने पर लड्डू मीठा और 
रुचिकर लगता है, किन्तु भूख शान्त होने के पश्चात्‌ वह्दी लड॒डू 
मुसीयत बन जाते हैं। लड्डू एक समय रुचिकर और दूसरे समय 
अरुचिकर क्यों लगते हैं ? लड़ड्ू अगर दुःखरूप प्रतीत होने लगते 
हूँ तो उन्हें सुखरूप कैसे कह्दा जा सकता है? इस उदाहरण पर 


( ४१ ) हठा बोल 


' पश्चात्ताप ही आत्मनिन्दा की सच्चो पहचान है। जब 
पश्चात्ताप हो तो समझना चाहिए कि सच्चे हृश्य से आत्मनिन्दा की 
गई है। जिन्हें दुष्कृत्यों के प्रति अनुराग होगा, उनके हृदय में 
पश्चात्ताप न होना स्वाभाविक ही है ओर जिन्हे पश्चात्ताप नहीं 
होता, कह्दना चाहिए कि उन्होने वास्तव में आत्मनिन्दा द्वी नहीं की है। 


पश्चात्ताप करने से क्या लाभ है ? इस प्रश्न के उत्तर में 
भगवान्‌ ने कहा हे--पश्चात्ताप से वैराग्य उत्पन्न होता है और 
जब वैराण्य उत्पन्न होता है तो हृदय में सांसारिक पदार्थों का महत्व 
नहीं रहता । सांसारिक पदार्थों के प्रति ममता न द्वोना पश्चात्ताप 
का लक्षण है | जब थद् ममता हट जाय तो समझना चाहिए कि 
हृक्य में सच्चा पश्चात्ताप हुआ है। 

जो वस्तु एक बार सच्चे हृदय से खराब मान ली जाती 
है, उसके अति फिर रुचि नहीं होती । उदाहरणार्थ--तुम्हारे सामने 
भाँति-सभाँति का भोजन आया | सगर उसी समय किसी ने तुम्हें 
भोजन में विष होने की सूचना दी। क्या इस अवस्था में उस भोजन 
के प्रति आपकी रुचि दौड़ेगी ? ठीक इसी प्रकार जब वास्तविकता 
का ज्ञान होता हे और विवेक जागृत होता है तब संसार के किसी 
भो पदाथे की ओर रुचि नहीं दौड़ सकती । जब तक विवेक जाग्रत 
नही हुआ है, तभी तक सांसारिक पदार्थों की ओर रुचि जाती है। 
| बेक:होने पर वही पदाथ दुःखरूप दिखाई देने लगते हैं | कह भी 
है---हुःखमेव सर्व विवेकिनः ।? अर्थात्‌ बिवेकी पुरुष के लिए संसार 
के समस्त पदाथ दुःखरूप ही प्रतीत होते हैं । 

प्रश्न किया जा सकता है-प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से 
यह प्रतीत नदी होता कि सांसारिक पदार्थ दुःखरूप हैं । ऐसी स्थिति 
में उन्हे दुःखरूप किस प्रकार माना जा सकता है ! 


जशहर-किरणा वजल्ली ( श४ ) 


से ही हिंसा को हिंसा और अहिंसा को अहिंसा माना जा सकता है। 
यहाँ अ्िसा के संबंध में कुछ प्रकाश डाला जाता है । ' 


अहिसा! शब्द अर तथा दिला! के संयोग से बना है। 
व्याकरण के नियमानुसार यहाँ नझ् समास किया गया है | जहाँ नब 
समास होता है बहाँ कद्दीं-कह्दी पूत्त पदाथ को प्रधान बनाया जाता 
है, मगर अहिंसा” शब्द में पूत्रं पदाथ प्रधान नहीं हो सकता । जेसे 
अमक्षिक पद में पूर्व पदार्थ प्रधान है । पूर्व पदाथ प्रधान द्वोने के 
कारण “अमक्षिक' पद से सक्‍खी का अभाव प्रतीत होता है ।अहिंसा 
पद में भी यदि थूब पदाथ की प्रधानता मानी जाय तो अदिसा का 
अथ 'हिसा का अभाव! होगा ' लेकिन इस अभाव से किसी वस्तु 
की सिद्धि नहीं होती । अतएव “अद्विंसा” पद को पूर्व पदाथ प्रधान 
नहीं माना जा सकता | 


नञ्यू समास में कह्दी कही उत्तर पदाथ की प्रधानता होती है | 
जैसे अराजपुरुष! पद सें उत्तर पद्‌ की प्रधानता है। अतएव “अराज- 
पुरुष' कहने से यह जाना जा सकता है कि राजपुरुष से भिन्न कोई 
ओर मनुष्य है । अहिसा' शब्द को अगर उत्तर पद-प्रधान माना 
जाय तो एक हिंसा से भिन्न किसी दूसरी द्विसा का बोध होगा, जैसे 
कि अराजपुरुष” कहने से राजपुरुप से भिन्न पुरुष का बोध होता 
है । अहिसा! पद को उत्तर पद-प्रधान मानकर उससे किसी दूसरी 
दिंसा का ग्रहण करना उचित नहीं है, क्योकि हिंसा चाहे कोई भी 
क्यों न हो, कल्याणकर नहीं हो सकती । शास्रकार अहिसा को ही 
कल्याणकारिणी मानते हैं । ऐसी दशा में अहिंसा शब्द का 'दसरे 
, प्रकार की हिंसा! अथ नहीं साना जा सकता | इस प्रकार अहिसाः 
शब्द से उत्तर पद की प्रधानता भी नहीं मानी जए॒ सकती। 


( ४३ ।) छठा बीज 


08 मानना चाहिए कि विषयजन्य सुख, सुख नहीं सुखा- 
भास है। 


एक आदमी भोजन करने बैठा है। प्रिय और मधुर पकवानों 
से सजा हुआ थाल उसके सासने है । सुन्द्री पत्नी सामने बैठ- 
कर पंखा माल रही है | इसी समय उसके सुनीम ने आकर समाचार 
दिया--परदेश में आपके पुत्र की सत्यु हो गई है।इस स्थिति में 
बह भोजन विष के समान प्रतीत हो और आँखो से आँसू बहे, यह 
स्वाभाविक है । अब विचार कीजिए कि भोजन ओर भामिती में 
अगर सुख होता तो वे उस समय दुःखरूप क्यों प्रतीत द्वोमे लगते ९ 
जब कि वह दुःखरूप प्रतीत होते हैं ठो उन्हें सुखरूप कैसे माना 
जा सकता है ? 


इस प्रकार संसार के किसी भी पदाथे में सुख नहीं है । 
सांसारिक पदार्थों में जो सुख प्रतीत होता है चह विकारी सुख है- 
अविकारी सुख नहीं | अविकारी सुख तो सम्यग्ज्ञान, दर्शन और 
चारित्र में ही है। इस सुख की प्राप्ति उसी समय द्दोती है ज़ब सांसा- 
रिक पदार्थों के प्रति वैराग्य पैदा हो जाय । यह सुख प्राप्त होने पर 
किसी भी अकार का दुःख शेष तहीं रहता | अतएव सच्चे हृदय से 
आत्सनिनन्‍्दा करो, जिससे पश्चात्ताप हो, पश्चात्ताप से बैराग्य हो 
ओर बैराग्य से सम्यसज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप सच्चे छुख को 
की प्राप्ति हो । 


जो वस्तु जेसी है, उसे नैसी दी देखना और सानता ससस्‍्यर- 
जान का अथ है । हिंसा को हिसा साचना और अद्दिसा को अ्दिंसा 
सममतना चाहिए । सम्यश्ञान प्राप्त करते के लिए हिंसा और अद्दविसा 
का स्वरूए तथा इस दोनों के सेद समकने आवश्यक हैं| ऐसा करते 


2७० 


डौँ 
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समान क्षत्रिय आदि अथे होता है, पत्थर आदि अथ नहीं हो 
सकता | के 


नम का दूसरा अर्थ अभार्वा है। जैसे अमक्षिका' कहने 
का अर्थ 'मक्खी का अभाव! होता है।। 


नम का तौसरा अर्थ 'तदन्यत्व” अर्थात्‌ उससे भिन्न! है। 
जैसे--अनश्व” कहने से घोड़े से भिन्न - दूसरा ( गधा आदि ) अथ 
सममा जाता हे | 


नम का चौथा अर्थ तदल्पता” अर्थात्‌ 'कमी” होता है। 
जैसे--अनुदरा कन्या ।/” अनुदरा कन्या? का सामान्य अर्थ है- 
बिना पेट की कन्या | परन्तु विना पेट का कोई भी मनुष्य नहीं ही 
सकता; अतएव 'अनुदरा कन्या? कहदन का अर्थ होगा--छोटे पेट 
वाली कन्या | यहाँ अनुदरा' शब्द पेट का अभाव नहीं ब्रतत्ञाता 
बरन्‌ जदर की अल्पता बतलाता है | 


नव्यू का पाँचवाँ अथ हे--अप्रशस्तता । जैसे--अपशबवो 
इन्येडगोडरवेम्थ:' अथात्‌ गाय और घोड़ा के सिवाय अन्य जानवर 
अपशु है |! इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि गाय ओर घोड़ा 
सिवाय अन्य ज्ञानवरों में पशुत्व का अभाव है। इस कथन की 
सद्दी अर्थ यह है कि अन्य जानवर उत्तम पशु नहीं हैं। गाय और 
घोड़ा को छोड़कर अन्य पशु उत्तम पशु नहीं हैं। यही कहने वाले 
का अभिम्राय है | 


नम का छठा अथे है--बिरोधी वस्तु को धतलाना। जैसे 
अधम' शब्द कहने से धम का अभाव नहीं -समका जा सकता; 
चरन हे का विरोधी अथमें अथांत्‌ पाप अर्थ ही समझना संगत 
होता है । 








( श॒श ) छुंठा वी 


नव्यू समास में कहीं-कहीं अन्य पदाथ की प्रधानता भी 
देखी जाती है | जैसे--अगोष्पद” शब्द में अन्य पदार्थ की प्रधानता 
है । “अगोष्पद” शब्द कहने से जहाँ गाय का पैर न हो ऐसा वन या 
प्रदेश” अथे लिया जाता है । इस प्रकार अगोष्पद! शब्द में अन्य 
पदाथ ( वन-प्रदेश ) की प्रधानता है । अगर अहिसा शब्द में अन्य 
पदाथे की प्रधानता मानी जाय तो 'अद्विंसा! का अथे होगा--ऐसा 
मनुष्य जिसमें हिंसा नहीं है ।! अथोत्‌ जिस पुरुष में हिंसा नहीं हे. 
बह पुरुष अहिंसा? कहल्लाएगा । परन्तु पुरुष द्रव्य है, क्रियाविशेष 
नहीं है और अडिसा क्रिया विशेष है। अहिंसा त्रत्तरूप हे परन्तु 
पुरुष ब्रतरूप नहीं हो सकता | अतएवं अहिसा! में अन्य पुरुष की 
प्रधानता सानना भी युक्तिसंगत नहीं है । 

नज्यू समाज में कहीं-कही उत्तर पदार्थ का बिरोधी” ऐसा 
अथ भी होता है। जैसे “अमिन्र” शब्द में उत्तर पदार्थ का विरोधो 
अथे है। “अमिन्र” शब्द से मित्र का,विरोधी अथोत्‌ शत्रु अर्थ प्रतीत 
होता है। अहिंसा? शब्द का अथ्थे भी इसी प्रकार--उत्तर पदार्थ का 
विरोधी करना चाहिए | अर्थात्‌ यह मानना चाहिए कि जो हिंसा का 
विरोधी हो, वह अहिंसा है। इस प्रकार अहिंसा का अथे करने से 
पूर्तोक्त दोषों में से कोई दोष नहीं आता | अतः अहिंसा का अथे 
हिंसा-विरोधी-रक्षा अथ करना युक्तिसंगत और शाख्राजुकूल प्रतीत 
होता है । विद्वानों ने न्यू समास के छह अथ बतलाये हैं। उनका 
कहना है-- 

तत्सावृश्यममावश्च तदनन्‍्यत्वं तदल्पता | 
अग्राशस्त्यं विरोधश्च नजर्था: पट प्रकीत्ति ता: ॥ 

अर्थांतू-नज्‌ के छद्द अथ हैं। उनमे पहला अथ है-- 

तत्साइश्य--उसी जैसा। यथा “अन्नाह्मण” कहने से ब्राह्मण के 
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होते हैं, नाक, कान, आँख आदि इन्द्रियों को किस प्रकार 
अपना-अपना भाग मिलता है, यह बात हम नहीं देख सकते । इसी 
प्रकार हम यह भी नहीं देख सकते कि कर्म आत्मा को किस प्रकार 
क्या करते हैं| मगर ज्ञानी पुरुष यह सब जानते हैं। कम आत्म 
में क्या परिणति उत्पन्न करते हैं, यह बात आप ज्ञानियों के बचते 
पर श्रद्धा करके ही मान सकते हैं । वैद्य किसी रोग का उपशम करने 
के लिए औषध देता है | रोगी वैद्य पर विश्वास करके ही औपध 
सेवन करता है । रोगी स्वयं नहीं देख सकता कि ओऔषध पेट में 
जाकर क्या क्रिया करती है; सिफे हकीस पर श्रद्धा रखकर सेवन 
करता जाता है । इसी प्रकार कर्म किस प्रकार क्रिया करते हैं. और 
उनका विनाश किस प्रकार होता है, यह बात दम नहीं देख सकते | 
तथा पि ज्ञानी पुरुष तो सम्यक्‌ प्रकार से जानते ही हैं। तुम दवा 
द्वारा होने वाली क्रिया नहीं देख सकते किन्तु दवा से होने वाला 
परिणाम अवश्य देख सकते हो | इसी तरह आत्सा में कर्म जो कुछ 
करते हैं बंइ तुम नहीं देख सकते किन्तु कम का फल देख सकते द्वो 
ओर उसका अनुभव भी कर सकते हो | 


सारांश यह है कि ज्ञानी पुरुषों के बचनों पर विश्वास 
करके हम यह मानते हैं कि आत्मा में कम इस प्रकार की क्रिया 
करते है । जिन ज्ञानियों ने हमें वबतलाया है कि कर्मों का फल दुख- 
दायी होता है, उन्हीं ज्ञानियों ने यह भी प्रकट किया है कि पश्चात्ताप 
करने से आत्मा को अपूवंकरण गुणभ्रेणी की प्राप्ति होती है। जैसे 
श्रौपधि रोगों को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार श्रपूर्व फरण गुण- 
श्रेणी पू्वेसंचित पापों को खींचऋर जला डालती है अर्थात्‌ मोहनीय 
कर्म का नाश कर देंती है। मोहनीय कर्म का नाश होने पर शेप कर्म 
* भी उसी प्रकार हट जाते हैं, जैसे सेनापति के मर जाने पर सैनिक 





( ४७ ) छंठा बोल 


अहिसा का अर्थ भी इसी नियम के अनुसार होगा और 
इस कारण अहिंसा का अथे हिसा का विरोधी अर्थात्‌ रक्षा अथ ही 
डपयुक्त है। इसी अथे को दृष्टि मे रखकर शाखत्रकारों ने रक्षा को 
अहिंसा का पर्यायवाचक शब्द बतलाया है । ऐसा होते हुए भी कई 
लोग अहिंसां का अथ हिंसा न करना ही कहते हैं। वे रक्षा को 
अहिंसा के अन्तगत नहीं मानते | यह उनकी भूल है। दिंसा का 
विरोधी अथ रक्षा है। रक्षा अहिंसा के ही अन्तगंत है। शाझ््ों मे 
रक्षा के ऐसे-ऐसे उदाहरण मौजूद हें कि उन्हें पढ़कर चकित रह 
जाना पडता है। राजा मेघरथ द्वारा कबूतर की रक्षा करने का 
उदाहरण अद्वितीय है। मेघरथ राजा ने अपना शरीर दे देना स्वी- 
कार किया मगर शरणागत कबूतर को देना स्वीकार नहीं किया-। 
अिसा का यह जीवित स्वरूप है। सत अड्िसा किसी काम की 
नहीं होती | आज अहिसा को कायरता का पोशाक पहनाया जाता 
है । मगर जो हिंसा का विरोध न करे बह अहिंसा ही नहीं | अहिंसा 
सदा जीवित ही होनी चाहिए | जीवित अहिंसा को जीवन में स्थान 

: दिया जाय तो कल्याण अवश्यम्भावी है । 


सच्चो अहिंसा का पालत करने वाला पापो के प्रायश्चित्त 

से कभी पीछे नहीं हटेगा'। पापों का पश्चात्ञाप करने से पापों के 

। प्रति अरुचि उत्पन्न होती है और पार्षों के प्रति अरुचि होने से 
' आत्मा अपूब करण गुणश्रेणी प्राप्त करता है । 

| प 

अपूर्वकरण गुणश्रेणी किस प्रकार प्राप्त होती है, यह बात्त 

) आध्यात्मिकता का रहस्य जानने वाला ही भमलीभाँति जान सकता 

; है। दूसरे के लिए समम्कता कठिन है । जैसे--इमारे उदर में अन्न 

/ जाता है, किन्तु ढस अन्न में क्या-क्या परिणमन होते हैं, अन्न किस 

प्रकार पचता है, रसभाग और खलत्न-भाग किस-किस प्रकार अलग 


हि 
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से निकलने देंगे ? ऐसा सुअवसर कौन चूकेगा ? पारस के संयोग पे 
लोडा, सोना बन जाय तो भी वह आत्मा को वास्तविक शान्ति नहीं 
पहुँचा सकता, परन्तु पश्वात्ताप में यहं विशेषता है कि वह लोहे को 
ऐसा सोना बनाता है जो आत्मा को अपूब, अद्भुत, अनिवेचीय 
ओर अक्षय शान्ति प्रदान करता हे । 


जो पश्चात्ताप पाप को भी भस्म कर डालता है, उसे करने 
कां अवसर मिलने पर भी जो व्यक्ति -पश्चात्ताप न करके पाए 
का गोपतन करता है, उसके विषय में एक भक्त ने ठीक ही कहा है- 


अवशुण ढांकन काज करूं जिनमत-क्रिया । 
तजू न अवगुश-चाल अनादिली जे प्रिया ॥ 


अथांत्‌--हे प्रभो ! में अचगुणों को छिपाने के लिए जिनमः् 
की क्रिया करता हूँ और ऐसा करके अपने अवगुण छिपाता हूँ- 
उत्तका त्याग नहीं करता । मरी यह केसी विपरीत क्रिया है ! 


भद्दामति आत्मा का विचार कुछ विलक्षण ह्वी होता है 
विचारशील व्यक्ति के विचारों का आभास देने के लिए द्रौपदी श्र 
युधिप्ठिर के बीच जो वात्तात्ञाप हुआ था, यहाँ उसका उल्लेख किय 
जाता है । 


द्रौपदी बुद्धिमती थी | उसे समझा सकना सहज काम नहं 
था, क्योंकि बहू सहज ही कोई बात नहीं मान लेती थी। बह उस 
बात के विरुद्ध तक भी करती थी। भीम, अजुन ओर युधिप्लिर २ 
कह करते थें--हम आपकी आज्ञा के अधीन हैं। हर हालत मे हु 
आपका आदेश शिरोधाय करंगे ही, परन्तु द्रोपदी की आप यह्द बा 
भतीमाँति समझा दीजिए | इस प्रकार कोई बात द्रौपदी के गः 
उतारना टेढ़ी खीर सममी जादी थी । 
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भाग छूटते हैं | अथवा जैसे सूर्यदय द्ोने से वारागण छिप जाते 
हैं और चन्द्रमा का प्रकाश फीका पड़ जाता है उसी प्रकार पश्चा- 
त्ताप से होने वाली अपूर्ब करण गुणश्रेणी द्वारा मोहनीय कर्म नष्ट 
हो जाता है और उसके नाश होने पर अन्यान्य कस सी नष्ट हुए 
विना नहीं रहते । 

पश्चात्ताप का फल बतलाते हुए दीकाकार ने एक संग्रह 
गाथा कही है--- 


उवरिमठिश्य॑ दलियं हिद्वि मठाणेसु कुणइ शुखसेढिं । 
शुशसंकरम फरई पुण असुहाओ सुहम्मि पक्खिवई ॥| 


अपूर्च करण गुणभश्रेणी ऊपर के स्थान के कर्मपुद्गलों को 
खींचकर अधघःस्थान पर ले आती है। जेसे--कोई व्यक्ति एक पुरुष 
को पक्रड़ना चाहठा थां | भगर वह शक्तिशाली होने के कारण पकड़ 
में तु आया | यह उसका उपसितन ( ऊँचा ) स्थान कहलाया | अब 
कोई अधिक शक्तिमान तीसरा पुरुष उसे पकड़कर पहले पकड़ने 
बाले को सॉंप दे तो बह पकड़ में आ गया। यह उसका अधः 
( नीचा ) स्थान कहलाथा ) इसी प्रकार जो के उदय में नहीं आते 
थे, उन्हे पकड़कर अपृवेकरण गुणश्रणी उदय में ले आती है ओर 
उत्त कर्मों में गुणासक्रमण कर देती है। साव लीजिए--एक जगह 
लोहा अघर लटका है| वह इतनी ऊँचाई पर है. कि आपकी पकड़ 
में नही आता । परन्तु किसी ने ख्ींचकर तुम्हे पकड़ा दिया । तुमने 
उसे पकड़कर पारससणि का स्पशे कराया और वह सोना बन गया 
'इसी प्रकार ज्ञो कर्से उदय मे नहीं आते थे, उन्हे करणगुणश्रेशी 
उदय में ले आती है ओर उनसे गुणसंक्रमण कर देती है अर्थात्त्‌ 
पाप को भी पुण्य बना देती है | आपके हाथ में लोहा हो और झसे 
सोना बनाने का सुयोग सिल जाय तो क्या आप वह सुत्रोग द्वाथ 
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पदली भूल के पाप का म्रयश्चित्त था। मेरी इच्छा थी, मैंने पहली 
कर जो भूल की है, उसका पश्चात्ताप मुझे करना ही चाहिए | उस 
भूल का दण्ड मुझे भोगना ही चाहिए'। में उस भूल के दण्ड से 
बचना नहीं चाहता था ! यद्यपि अपनी भूल का तात्कालिक फत्न 
मुझे मिल गया था, पर तुम्हारे वरदान से वह दण्ड क्षमा कर दिया 
गया था। भूल करके तुम्दारे वरदान के कारण दण्ड से बच 
निकलना कोई अच्छी बात नहीं थी । जो स्त्रयं पाप करता है किन्तु 
पत्नी के पुण्य द्वारा, पाप के दर्ड से बचना चाहता है, वह धर्म को 
नहीं जानता | इसके अतिरिक्त काका ने तुम्हें जो वरदान दिया था,' 
वह हृदय परिवर्तन के कारण नहीं वरन्‌ भय के कारण दिया था, 
उनके हृदय में सचमुच ही परिवतन हुआ होता तो वह दूसरी बार 
भी हम लोगों को वन मे न जाने देते | वास्तव में उनका हृदय बदला 
नहीं था । बल्कि उनके हृदय में यह भावना थी कि किसी भी उपाय 
से पाण्डब दूर चले जाएँ और मेरे पुत्र निष्कटक राज्य भोगें। हृदय 
में इस प्रकार की भावना होते हुए भी, लोकापवाद के भय से ही 
काका ने मीठे वचन कहकर तुम्हें वरदान दिया था। अतएव मेंने 
सोचा--मुमसे जो अपराध हुआ है, उसके दण्ड से बच निकलना 
उचित नहीं है | मुझे अपनी भूल का फल्न भोगना ही चाहिए । में 
दुर्याधन से यह कहना चाहता था कि तुमे जो करना हो सो कर, 
लेकिन मे पत्नी को मिले वरदान के कारण वनवास से नहीं बचना 
चाहता । में सन ही मन यह कद्दने का विचार कर ह्वी रद्दा था कि 
उसी समय दुर्योधन का आदमी मेरे पास आया। उसने गुमसे 
कहा--“आपको दुर्योधन महाराज फिर जूआ खेलने के लिए बुलाते 
«हैं| दुर्योधन का यह सन्देश सुनकर मुमे प्रसन्नता हुई । मैंने निश्चय 
*_ /--इस बार फिर सर्वस्व द्वार जाना ही उचित है, जिससे में 
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, एक दिन द्रौपदी विनयपुर्वेक हाथ जोड़कर धर्मराज के पास 
आकर बेठी । धर्मेराज ले उससे पूछा--दिवी ! स्वस्थ हो न?! - 


द्रौपदी--महाराज | मन मे कुछ रखना ओर जीभ से कुछ 
कहना मैंने नहीं सीखा । मेरे हृदय मे तो ज्वाला धधक रही है । 'इस 
स्थिति में कैसे कहूँ कि में स्व॒स्थ हूँ ! 


धर्मराज--तुम्दारा कहना सच है। तुम्दारे हृदय में जो 
ज्वाला धधक रही है, उसका कारण में ही हूँ। मेरे ही कारण तुम 
सब को बतवास भोगना पड़ा है । 


द्रौपदी-मेरे हृदय में एक सन्‍्देह उत्पन्न दो गया है। में 
आपसे उसका निवारण कराता चाहती हूँ। 


धर्मराज--कहो, क्या सन्‍्देह है ? 


द्रौपदी--जिस समय दुष्ट दुश्शासन ने मुझे नम्न करते का 
प्रयक्न किया था, उस समय मेरे शरीर का वस्ध बढ़ गया था। वह 
खींचते-खींचते थक गया लेकिन मुझे नग्न नहीं कर सका था। इस 
घटना से धृतराष्ट्र का हृदय परिवततत हो गया था और उन्होने मुझसे 
वर माँगने के लिए कहा था | उस समय सेंने यह वर साँगा था कि 
मेरे पति को गुलामी से मुक्त कर दिया जाय । उन्होंने सेरा यह वचतल 
सानकर आप सबको मुक्त कर दिया था और राजपाद भी बापस 
सौंप दिया था। इस प्रकार वद्द घटना समाप्त हो गई थी। फिर 
आप दूसरी बार जूआ क्यों खेले ! जूआ खेलकर दूसरों बार 
बंधन सें क्यों पड़े ? क्या इस प्रश्न का आप समाधान करेंगे ९ 


युधिष्ठिर--जब पहली बार मैंने जूआ खेला तब तो मेरी 
भूल थी, मगर दूसरी बार खेलसे में मेरी कोई भूल नहीं थी। वह वो 
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युधिष्ठिर--देवी ! हम लोग जब वन में चलते हैं तो अपने 
पैर के नीचे फूल भी आ जाते हैं । यद्यपि उसे पैर से कुंचलकर हम 
उसका अपराध करते हैं तथापि वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। 
जब फूल भी अपना स्वभाव नही छोड़ता तो फिर दुर्योधन की कर 
तूत देखकर में अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं ? दुर्योधन हमारे प्रति 
चाहे जैसा व्यवद्वार करे परन्तु में अपना क्षमाभाव नहीं त्याग 
सकता । जैसे भीम को गदा का और अजुन को गांडीव का बल है 
उसी प्रकार मुममें क्षमा का बल ,है। यद्यपि गद्य और गांडीव का 
प्रयोग जैसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है बैसा क्षमा का प्रयोग प्रध्यक्ष 
दिखाई नहीं देता ओर न उसका तात्कालिक फल्न ही दृष्टिगोचर 
होता है । परन्तु मुझे अपनी क्षमा पर विश्वास है। में विश्वास 
पूबेक मानता हूँ कि जैसे दोमक ब्रृक्ष को खोखला कर देती है (र्स 
प्रकार मेरी क्षमा ने दुर्योधन को खोखला बना दिया है। दीमक पे 
द्वारा खोखला होने के पश्चात्‌ वृत्त चादे आँधी से गिरे या बरसात 
से, मगर उसे खोखला बनाने वाली चीज़ तो दीमक ही है। इर्स 
प्रकार दुर्याधन का पतन चाहे गदा से हो या गांडीव से, लेकिन 
जसे निःसत्व बनाने वाली मेरी क्षमा ही है। अगर मेरी क्षमा उस 
खोखला,न कर सकी तो गदा' या गांडीव का उस पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ सकता | 


द्रौपदी ने कहा--धर्म की यह तराजू अद्भुत है! आपने 
कथन से ऐसा प्रतीत द्वोता है कि आप प्रत्येक काये घर्म की हुल 
पर तोल कर द्वी फरते हैं । 

युधिष्टिर--साधारण चीज़े तोलने के कांटे में कुछ पासंग 
भी रहता है, लेकिन जवाहिर या द्वीरा माणिक तोलने के कांटे * 
रंचसात्र भी पासंग नदी चल सकता ।- इसी प्रकार घ॒र्मे का कांटा 
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वन में ज्ञा सककूं और पत्नी के वरदान के कारण मिली हुईं वनवास- 
मुक्ति से मुक्त हो सकू । मेरे भाई सेरे निश्वय का अनुसरण करें 
या न करें, परन्तु सुके तो वनब्रास करना द्वी चाहिए। इस प्रकार 
निश्चय करके मैंने फिर जूआ खेला और उसमें हार गया। मन में 
४५ किये विचारों को पूर्ण करने के लिए ही मैंने दुबारा जूआ 
पेल्ा था।* 


युधिष्ठिर का यह स्पष्टीकरण सुनकर द्रौपदी कहने लगी-- 
आपने यह तो सबीन ही बात सुनाई | आपके दूसरी बार जूआ 
खेलने का मतलव तो मे समझ गई | लेकिन एक दूसरी बात में 
पूछना चाहती हूँ। बह यह है कि जब गन्धवे ने हुर्योवन को कैर कर 
लिया था तब आपने उसे छुड़ाने के लिए सीम और अजेन को क्यों 
भेजा-था ? 

युधिष्िर उत्तर देते हुए कहने लगे--देवी ! में जिस कुल में 
उत्पन्न हुआ हूँ उसी कुल के सनुष्य को, जिस वन मे में रहता हूँ उस्ती 
बन से मार डाला जाय, यह मे कैसे देख सकता हूँ ! तुम पीछे आई 
दो, लेकिन कुल के संस्कार मुझमें तो पहले से ही विद्यमान हैं । हम 
ओर कोरव आपस में भले ही लड सरें, सगर हसारा भाई दूसरे के 
हाथ से सार खाय और हम चुपचाप बेठे देखें, यह नहीं हो सकता । 
इसी कारण दुर्योधन को गन्धव के सिकंजे में से छुड़ने का मुम्हे 
कोई पश्चात्ताप नहीं है। उल्टा इससे मुमे आनन्द है। दयाभाव से 
प्रेरित दोकर मैंने दुर्योधन को शत्तु के पजे से छुड़ाया है । 


धर्मराज का यह कथन सुनकर द्रौपदी कहने लगी--अआप 
इस समय जो कष्ट भोग रहे हैं, वह सभ्य इसी दया का परिणाम है 
से ? आपने उसे बचाया सगर वह दुष्ट आपका उपकार मानता है ? 
अजी, वद्द तो उल्नटा हमें कष्ट देने का ही प्रयत्न करता है । 


८) 
हे 


सातवों बोल । 
गहां 


कल 





निंदा के सम्बन्ध में जो प्रश्नोचर चल रहा था, वह समाए 
हुआ | आत्मनिदा, गहांपूबेक करनी चाहिए । अतएव यहाँ गहां के 
सस्बन्ध में विचार करना है। गहां के सम्बन्ध में भगवान्‌ से यह 
प्रश्न पूछा गया है :-- क्‍ 


प्रश्न---गरहणयाए रा भंते ! जीवे कि जणयह ६ 


उत्तर--गरहणयाए अपुरेकारं जणयह, अपुरेकारगए 
णं जीवे अप्पसत्थेहिंतो जोगेहिंतो नियत्तेइ, पसत्थे य पडि- 
वजह, पसत्थजोगपडिवनल्ने य णं अणगारे अणंतघाई पजने 
खबेइ ॥७॥ 
शब्दार्थ 


प्रश्त--भगवन्‌ ! गहणा करने से जीव को क्या लाभ: 
होता है ? 
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की अक ज 


| बिना किसी अन्तर के, ठीक निर्णय दे देता है। में अपने घ्मकांदे मे 
 तनिक भी अन्तर नहीं आन देता | में अपना अपकार करने वाले का 
: भी उपकार ही करूँगा और इसका कारण यही है कि मेरी धममतुला 
। ऐसा करने के लिए मुमे बाध्य करती है । 


| मित्रो ! आपको भी युधिप्ठिरं के समान क्षमा धारण करनी 
चाहिए या नहीं ? अगर आज ऐसी क्षमा का व्यवह्वार करना आपके 
लिए शक््य न दो तो कम से कम श्रद्धा में तो क्षमा रक्खी ही जा 
सकती है। क्षमा पर परिपूरां श्रंद्धा रखना तो सम्यग्टष्टि का 
स्वाभाविक गुण है । सब पर समभाव रखने वाला ही सम्यगस्दृष्टि 
कहलाता है । समभाव धारण करने वाले से इसी प्रकार की क्षमा 
की आवश्यकता है | आज आप लोगों के व्यवहार में इस क्षमा के 
दशेन नही होते, मगर युधिप्ठिर जैसों के चरित में बह मिलती ही है । 
अतएव उसकी शक्यता के सम्बन्ध में शंका नहीं उठाई जा सकती | 


जवाहर-किरणावली ( ६८ ) 


कि मेरे पाप या दोष में और परमात्मा ही क्यों जानें ? अपने पार्ऐें 
की प्रकटता यहीं तक सीमित क्यों रहे ? दूसरे लोगों को भी मेरे पा 
का पता क्यों व चल जाय ? मेरा नमभ्नस्वरूप जगत्‌ क्यों न देखे! 
इस प्रकार को विचारधारा से प्रेरित होकर गुरु आदि के समत्त 
अपने दोष निवेदन करना गहां कहलाता है | अपने दोषों की शाप 
ही निन्‍दा करना निन्दा है, चाहे दूसरा कोई छद्मस्थ जाने या न 
जाने | सगर गहां तो दूसरों के सामने अपने दोष प्रकट करने के 
लिए ही की जाती है । 


इस भेद को देखते हुए गद्ठां का फल्न निंदा के फल से 

घिक होना चाहिए | गहां का फल अधिक न हो तो उसके करने से 

लाभ ही क्या है ? फल्न का विचार किये विना मन्द पुरुष भी किसी 

काय में प्रवृत्ति नही करता । अतएवं गहा का फल्न निन्‍्द्दा की अपेक्षा 
अधिक ही होना चाहिए। 


प्रस्तुत प्रश्त के उत्तर में भगवान्‌ फरमाते हैं--गहा करने से 
अपुरस्कारभाव उत्पन्न होता है । किसी व्यक्ति की प्रशंसा द्दोना- 
जैसे यह उत्तम पुरुप है, यह गुणवान्‌ पुरुष है, आदि कहना--पुर 
स्कारभाव कहलाता है। अपुरस्कार में इस प्रकार के पुरस्कार का 
अभाव है | अपुरस्कार! शब्द में 'अ! अभाव का सूचक है। गई 
करने से अपुरस्कारभाव प्रकट होता है। पहलेपहल तो ऐसा भय 
बता रद्दवा था कि कोई मेरा अपराध जान लेगा तो मुमे तुच्छ 
समभकर मेरी निन्दा करेगा | किन्तु जब गहाँ करने का विचार 
आता है तो वह भय जाता रहता हैं। उस समय व्यक्ति की यही 
इच्छा होती है कि लोग मुझे प्रशंसतीय न मानें बरन्‌ निंदनीय 
समर्के । इसी फन्न की प्राप्ति के लिए गहां की जाती है। अर्थात्‌ लोगों 
की दृष्टि में ऋपने को निन्दसीय मानने के लिए गहां की जाती है | 


( ६७ ) ध सातवा बोछ 





उत्तर--गहंणा करने से जीव दूसरों से सन्मान नहीं पाता । 
कदा चित्त उसमें खराब भाष उत्पन्न हो जाएँ तो भी वह अपसान के 
भय से खराब विचारों को हृदय से बाहर निकाल देता है अथोत्‌ 
शुभ परिणाम वाला हो जाता है। प्रशस्त परिणाम से ज्ञानावरण 
अआ्रादि कर्मों का क्षय करके बह अनन्त सुखरूप मोक्ष प्राप्त करता है। 


व्याख्यान 
भगवान्‌ से शिष्य ने यह प्रश्न पूछा है कि--हे भगवन्‌ ! 
गद्टां--अपने दोषों का दूसरे के समक्ष प्रकाशन--करने से जीब को 
क्या ज्ञाभ होता है ?” भ्रगवान्‌ ने इस मश्न के उत्तर सें जो छुछ कद्दा 
है, उस पर बिचार करने से पहुले यह देख लेना आवश्यक है गहां 
 चास्तव सें किसे कहते हैं? निन्दा और गहो में क्या अन्तर है ? 
; इसका स्पष्टीकरण करते हुए टीकाकार कहते हैं--अनेक पुरुष ऐसे 
' हैं ज्ञो अपनी आत्सा को तीच मानते हैं और' कद्टते हैं-- 
जेती वस्तु जगत में, नीच नीच तें नीच । 
तिनते मे हूँ अधम अति, फेस्थो मोह के बीच | 
अर्थातत--संसार में नीच से नीच गिनी जाने बाली जितत्ती 
| बस्तुएँ हैं, उत्तमें मेरी आत्मा सब से नीच है । 


पापो5ह पापकर्मा5हं, पापात्मा प्पसम्भवः | 


अथात--हे प्रभो ! में पापी हूँ, पापकर्मो हैं और जिन पापों 
को मैं बार-बार घिक्कारता हूँ उन्हीं पापों को पुनः करने बाला हूँ। 
इससे बढ़कर पत्तितद्शा और क्या हो सकती है ? 
५ इस संसार में अतेक महात्मा भी ऐसे हैं जो अपने विषय 
में ऐसा ही अनुभव करते हैं। उतकी विचारधारा कुछ ऐसी द्वोती है. 


हि 


जवाहर-किर णावली ( ७० ) 


प्रायः देखा जाता है कि लोग निन्दनीय काय तो कर बैठते 
हैं मगर निन्दा सुनने से डरते हैं और निन्‍्दा सुनने के लिए तैयार 
नहीं होते । शास्ध कहता है--जब किसी व्यक्ति के अन्तःकरणा में यह 
भावना उद्भूत होती है कि मैने जो निन्‍्दनीय काये किये हैं, उनके 
कारण होने वाली निन्दा में सुन लू, तब बह गद्ठां किये बिना नहीं 
रहता और जब वह इस तरह शुद्ध भाव से गद्दां करता है तब गद्टी 
से उत्पन्न होने वाले अपुरस्कारभाव द्वारा वह अप्रशस्त योग स 
निवृत्त हो जाता है । 

शूली पर चढ़कर, शश्राघात सहन करके यथा विषषान 
करके मर जाना कदाचित्‌ सरल है, परन्तु शान्तभाव से अपनी 
निन्‍्दा सुनना सरल नहीं है । अपनी निनन्‍दा सुनकर अशुभ योग का 
आ जाना बहुत सम्भव है। मगर अपनी निन्दा सुन लेने वाला 
कौर जिन कार्मों की बदौलत निन्दा हुई है, उनका त्याग कर देने 
वाला अपने अन्त:करण में अशुभ योग नहीं आने देता। इसका 
फल यह होता है कि वह्द अग्रशस्त योग से निकलकर प्रशस्त योग में 
प्रविष्ट हो जाता है । े 

संसार मे विरले ही ऐसे पुरुष मिलेंगे जो अपनी निन्दा 
सुनने के लिए तैयार हों। अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो चादते हैं कि 
हम खराब कृत्य भले ही करें किन्तु हमें कोई खराब न कह पावे। 
यह दुर्भावना आत्मा के लिएं विप के समान है। इस विष से आत्मा 
में अधिक घुराइयाँ आ घुसती हैं। इससे विपरीत जिनकी, भावना 
यह है कि सुमे प्रशंसा नही चाहिए, निन्‍्दा ही चाहिए, वे लोग गहगा 
किये बिना नहीं रहते । गह्ां करने वालों में अपुरस्कारभाव आता 
है और अपुरस्कारभाव आने से पापों का नाश हो जाता है। इस 
प्रकार आत्मा जच अपुरस्कारभाव को अपनाती है तब वह अ्प्रशस्त 
योग से छूटकर प्रशस्त योग ग्राप्त करती है । 


(६६ ) सातवा बोल 


कहा जा सकता है कि यह तो गई का उलठा फल मिला | 
गहा करने से तो उल्लटी अधिक निंदा हुईं ! गहां करने से यदि निंदा 
होती है और शास्बकार मी गह्दो का फल्न अपुरस्कार बतलाते हैं. वो 
गहा करने से लाभ के बदले दानि ही समकता चाहिए | अपमान से 
बचने के लिए लोग बड़े-बड़े पाप करते हैं, तो फिर श्रधिक निन्‍्दा 
करने के लिए गहा क्‍यों की जाय 


इस प्रश्न का उत्तर यह है | वास्तव में बड़े-बड़े पाप निन्‍्दा 
से बचने के लिए द्वी किये जाते हैं । में तो यहाँ तक मानता हूँ कि 
कई एक सत-मवान्तर भी अपने पापों को पुण्य प्रमाणित करने के 
लिए चल रहे हैं अथवा इसीलिए चलाये गये हैं. कि उनके चल्नाने 
वाले तिन्‍दा से बच जाएँ । अथात्‌ अपने पाप दबाने के लिए या उन 
पर पुण्य का पालिश चढ़ाने के लिए ही अनेक मत-मतान्तर चल्नाये 
गय हैं | बात खराब है, यह जानते हुए भी उसे न छोड़ना फिर भी 
जनता में अपना स्थान उच्च बनाये रखता, इस उद्देश्य से पाप को 
धर्म का रूप दिया जाता है और उसी को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार 
कर लिया जाता है| देखा जाता है कि लोग अपनी भलमनसाई 
प्रकट करने के लिए और अपनी गरीबी दबाने के ज्षिण नकली मोती 
या रोल्डगोल्ड की माला पहन लेते है। इस पद्धति से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि लोग सनन्‍्मान चाहते हैं। इस प्रकार सन्‍्मानलाम की 
भाषना से ही पाप को पुएय का रूप दिया जाता है और पाप को 
धार्मिकसिद्धान्व के आसच पर आसीन कर दिया जाता है। किन्तु 
गहों करने वाला व्यक्ति इस प्रकार की भावना का परित्याग कर 
देता है और अपुरंस्कारभाव धारण करता है। जो सन्म्रांन की 
कामना से ऊपर डठ चुका है और अपमान का जिसे भय नहीं है, 
बल्कि जो अपमान चाहता है, वही व्यक्ति गद्दां कर सकता है | 


टरकतर 


५ 
ष्र 


5 
न 


जवाहर-किरणावली ( उऊरे ) 





क 


कु 
रट 


मो सम पतित न और गुंसाई' । | 
अवगुण मोसो अजहुं न छूटे, भली तजी अब ताई। ' 
मोझो जेही कनक-कामिनी, ते ममता मोह बढ़ाई। 
रसना स्वाद मीन ज्यों उनकी, सुलभात नहि सुलमाई। 

मो सम पतित न और गुसाई ॥ 


5 जज 
अर्थात्‌-प्रभो ! मुकसा पतित और कौच होगा ), में गुणों 
का त्याग कर देता हूँ पर अबगु्णों का तो आज तक त्याग नहीं किया। 


जिसमें भमक्तजनो के समान ऐसी भावना द्वोगी वह अपने 
पाप अवश्य नष्ट कर डालेगा। वास्तव में जो इस उच्च भावना का 
धनी है वह बड़ा भाग्यशाली है। शास्बकार ऐसे भाग्यशाली को 
इसीलिए कहते हैं कि पुरस्कारभावना से निकलकर अपुरस्कार- 
भावना में आने के लिए गदह्दौं करो और गहां करके अपुरस्कार- 
भावना सें आओ | 


भक्तजनों का कथन है-हे प्रभो ! में भल्लीभाँति जानता है 
कि सम्यर्षान, सम्यर्दर्शन और सम्यक्चारित्र अथवा साधु-अवस्था 
द्वितकर है और क्रोध आदि विकार अहितकर हैं। फिर भी में साध“ 
पन अंगीकार नहीं करता और क्रोध करवा हूँ। यह मेरी कैसी विप- 
रीत दशा है ! ऐसी दशा मे मुझ जैसा पतित और कौन होगा ? 


अगर साधुपन तुमसे नहीं ग्रहण किया जाता तो कम से 
कम क्रोध को तो मारो | श्रीउत्तराध्ययनसूत्र में कहा' है :--- 


कोहं असच कुव्विज्ञा, धारिज्ञा पियमप्पिय॑ | 


अर्थातत--क्रोध को असत्य करो अर्थात्त क्रोध को पी जाञओो 
ओर अग्रिय को भी प्रिय धारण करो। क्रोध किस प्रकार असत्य 


( ७१ ) मातवां वोल 





अप्रशस्त योग मे से निकत्नकर प्रशस्त योग में प्रवेश करना 
साधारण बात नहीं है| घूल के रुपये बनाये जा सकते हैं, मगर 
अप्रशस्त को प्रशस्त बनाना उससे भो कद्दीं कठिन काय है। आपने 
बाजीगरों को धूल से रुपया बनाते देखा होगा । वह तो सिर्फ हृस्त- 
कौशल है । अगर वह धूल से रुपया बना सकते तो पैसे-पैसे के लिए 
क्यों भीख माँगते फिरते ! यह वस्तुस्थिति स्पष्ट होने पर भी बहुतेरे 
लाग ऐसी बातों में चमत्कार मानते हैं और कट्ठते हैं कि चमत्कार 
को ही नमस्कार किया जाता है| इस भावना से प्रेरित होकर लोग 
ढोंग को भी चमत्कार मानने लगते हैं और इस प्रकार के ढोग के 
पीछे लोग और विशेषतः स्रियाँ पागल बन जाती है। इस प्रकार 
अन्घे होकर ढोंग के पीछे दोड़ने का अथे यह है कि अभी तक पर- 
मात्मा के प्रति पूर्ण और दृढ़ विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है। परमात्मा 
के प्रति सुदृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाने पर यद्द स्थिति उत्पन्न नहीं होती । 


आशय यह है कि लोग इस प्रकार ढोग में तो पड़ जाते हैं 
किन्तु अपनी आत्मा को नहीं देखते कि हमारी आत्मा में क्या है? 
भक्तजन यह बात ध्यान में रखकर ही यह कहते हैं-- 


रे चेतन ! पोते तू पापी, पर ना छिद्र चितारेजी । 


'भक्तजनों ने अपनी आत्मा को यह चेतावनी दी ह--हे 
आत्मन ! तेरे पापों का पार नहीं है । फिर भी तू अपने पाप न देख- 
कर दूसरों की बातों में क्यों पड़ता है ? तेरे पात्र में मल्तीन जल भरा 
है, उसे तो तू साफ नहीं करता और दूसरों से कहता-फिरता है. कि 
लाओ, में तुम्हारा पानी साफ कर दूं! यह कथन क्या युक्तिसंगत 
कहा जा सकता है १ भक्तजन सबसे पहले अपने पर ही विचार 
करते हैं, अतएव बह कहते हैं-- 
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माता-पिता का घात करने वाले से बड़ा शत्रु और को 
हो सकता है ? दा 

पुत्न--सचमुच, ऐसा घोर कृत्य करने वाला महान्‌ अपराधी 
है | आप यह्‌ बतलाइये कि कौन मेरे पिता का घातक है ! 


माता ने नाम बतला दिया। पुत्र ने कह्ा-ऐसा था गे, 
आपने अभी तक मुभसे कहा क्यों नहीं ? 


माता--जहाँ तक तुम्हारा पराक्रम पूर्णरूप से विकपित 
नहीं हुआ था, तब तक तुम्हें शत्रु केसे बतलाती ? 


पुत्र--ठीक है। में जाता हूँ और शत्रु को बश में कर लाता 
हूँ। जब तक मैं उसे वश में न कर लूंगा, अन्न-जल श्रहण नहीं करूँगा। 


पुत्र अपने पिता के घातक के पास जाने को उद्यत हुआ | 
उस घातक को भी पता चन्न गया कि वह मुमे मारने आ रहा है। 
उसने सोचा--बह वीर है और क्रुद्ध होकर आ रहा है । ऐसी द्वालत 
में मुके मार डाले विना नहीं रहगा। इस प्रकार विचार कर वह 
क्षत्रियपुत्र के सामने आया ओर उसके पैरों में पड़ गया। क्षत्रिय 
कुमार ने कहा-तू मेरा शन्रु है, क्यों मेरे पैरों में पढ़ता है ! वह 
क्षत्रिय गिड़गिड़ाकर कहने लगा--मैंने आपके पिता का घात अब" 
श्य किया है, फिर भी में आपके शरण आया हूँ। 


क्षत्रिय शरणांगत को नहीं मारता | इस सम्बन्ध में मेवाढ 
में एक किंबदन्ती प्रसिद्ध है। मुगल बादशाह मेवाड़ के महाराणा का 
शत्रु था। किन्तु जब महाराणा बादशाह को मारने लगे तो बादशाह 
बोला--में आपकी गाय हूँ।! बादशाह के मुख से यह दीनतापूण 
शब्द सुनकर राणा ने उसे छोड़ दिया। दूमरे लोगों ने राणा से 


( ७३ ) सातवां वो 


--++ 


' किया जा सकता है, इसके लिए एक दृष्टान्त दिया गया है। वह 
इस प्रकार है-- 


हैक ज्ञत्रिय को किसी दूसरे ज्ञत्रिय ने सार डाला। मारे 
गये क्षत्रिय की पत्नी गर्भवती थी। गर्भस्थित बालक संस्कारी था। 
जनमने के बाद बंड़ा होकर बह ऐसा बीर निकला कि राजा भी 
उसका सन्मान करने लगा । एक बार वंह किसी युद्ध में चिजय प्राप्त 
करके आया। राजा और प्रजा के द्वारा अपूर्वे सन्‍्सान पाकर वह 
घर गया । रास्ते में बह सोचता जाता था कि सब लोगो ने मेरा 
सन्‍्मान किया है, मगर में अपने को सच्चा सन्‍्माननीय तभी सानुँगा, 
जब भेरी माता भी मेरे काये को अच्छा सममेगी और मुझे आशी- 
बाद देगी। मुझे दुनिया सें जो सन्मात् प्राप्त हो रहा है, वह सब 
माता की ही ऋपा का फल है । 


इस प्रकार सोचता हुआ वह अपनी साता के पास पहुँचा । 
उस पर नज़र पड़ते ही माता ने अपना मुँह फेर लिया । यह देखकर 
वह सोचने ल्गा--मेरी माँ मेरी ओर दृष्टिपात भी नहीं करना 
चाहती ! मुझे घिक्कार है ! तदनन्‍्तर उसने माँ से कंहा-- माँ, इस 
बालक से ब्या अपराध बन गया है कि आप इसकी ओर देखता 
भी नहीं चादहर्ती | ॥ 


माता बोज्ी--बेटा, तुम्हारा असली शत्रु तो अभी तक 
जीवित है। जब तक उसे न जीत लिया जाय, तत्न तक मुझे असन्नता 


केसे हो सकती है 


. पुत्र ने कहा--आपका कहना सच है। मगर वह है कौन 
जो मेरा सच्चा शत्रु है ९ ४ 


प 
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प्राप्त करना उतनी बड़ी वीरता नहीं, जितनी क्रोध पर विजय प्राप्त 
करना वीरता है । इसलिए तू क्रोध को जीत । 


क्षत्रियकुमार ने उस क्षत्रिय से कद्दा--मैं अंपनी माता का 
आदेश मानकर तुमे छोड़ता हूँ और अमयदास देता हूँ । 


जो स्वयं निर्मय है बद्दी दूसरे को अभयदान दे सकता है। 
अभयदान यद्यपि सब दानों में उत्तम माना गया है सगर उसका 
अधिकारी वही है जो स्वय॑ अभय है। जो स्वय भय से काँग रहा दो 
वह दूसरे को क्या खाक अभयदान दे सकेगा ? तुम-लोक स्वय तो 
भय से थराते हो और बकरो को अभसयदान देन दोड़ते हो! .इसमें 
करुणाभाव तो है, मगर यह पूर्ण अमयदान नहीं-है | तुम ,पहले स्वय 
निर्भय बनों फिर अभयदान देन के योग्य बन सकोगे:। 


क्षत्रियकुमार की माता ने भोजन बनाया। ज्षत्रियकुमार ने 
ओर डसके पिता का घात करने वाले क्षत्रिय ने साथ बैठकर भोजन 
किया। कदाचित्‌ क्षत्रियकुमार उसे मार डालता, तो अधिक बैर 
बढता और बैर की वह परम्परा कौन जाने कहाँ तक चल्नतो और 
कब समाप्त छहोती। किन्तु क्रोध पर विजय प्राप्त करने से दोनों 
क्षत्रिय भाई-भाई हो गये । 


तुम प्रवचन को माता मानते हो | तो जैसे क्षत्रियकुमार ने 
माता की आज्ञा शिरोवाय की थी, उसी प्रकार तुम भी प्रवचन-माता 
की बात मानोगे या नहीं ? ग्रवचनमाता का आदेश यही है कि क्रोध 
को जीतो और निर्भय बनो | छरा लेकर मारने के लिए कोई आवे 
तो भी तुम भयभीत मत बनो | कामदेव-श्रावक पर पिशाच ने तलवार 
का घाव करना चाहा था, फिर भी कामदेव निर्भय ही रहा। तुम 
धनवान होने का बहाना करके छूटने का प्रथत्न नहीं कर सकते, 
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ऊह्दा--आप यह उचित नहीं कर रहे हैं। किन्तु राणा ने उन्हें उत्तर 
दिया--शत्रुओ का संहार करने वाले तो बहुत मिलेंगे मगर शरणा- 
गत शत्रु की रक्षा करने वाले विरले ही होंगे । शरणागतों की रक्षा 
करना ज्षत्रियों का धर्म है। में इस धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकता | 


शरणागत क्षत्रिय ने, क्षत्रियकुमार से कहा--में आपके 
शरण आया हूँ |” यह शब्द सुनकर ज्षत्रियकुमार उसे मार न सका | 
उसे उसने बाँध लिया और अपनी माता के पास ले आया । आकर 
माता से कहा--लो, यह मेरा शत्रु है। कहो, इसे क्या दण्ड दिया 
जाय ? अपने पुत्र का पराक्रम देख माता को प्रसन्नता कापार न 
रहा । उससे कहा--इसी से पूछ देखता चाहिए कि यह क्‍या दण्ड 
पसन्द करता है । ह 


इस प्रकार कहकर माता ने अपने पति के घातक क्षत्रिय से 
पूछा--भोल, तुझे क्या दृ्‌स्ड मिलता चाहिए ? क्षत्रिय ने उत्तर दिया- 
माँ, शरणागण को जो दण्ड देना उचित हो, बह्दी दण्ड मुके दीजिए । 


यह्‌ उत्तर सुनकर माता ने कहा--बेटा, अब इसे सत मारो | 
इसने मुझे माँ कद्दा है। अब यह मेरा बेटा और तेरा भाई बन गया 
है । यह शरणागद है । अब इसे छोड़ दे | में जल्दी भोजन बनाठी 
हूँ सो तुम दोनों भाई साथ बेठकर भोजन करो । 


पुन्न ने कहा--माँ, तुमने मुझे उत्तेजित किया है । मेरा क्रोध 
भड़का हुआ है। वह शान्त होना नहीं चाहता | अब में अपने क्रोध 
को किस प्रकार सफल करूँ ? 


माता ने उत्तर दिया--क्रोध को सफल करने में कोई बीरता 
नहीं है। सच्ची वीरता तो क्रोध को जीतने में है । दूसरे पर विज्ञय 
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निन्‍दा से नहीं, मगर निन्दायोग्य कार्यों से ही घबराता है, वही 
अशुभ योग में से निकलकर शुभ योग में प्रवृत्त होता है । | 


अपने दोर्षो को गुरु के समत्ष प्रकट कर देना गहा है| गहा 
किस प्रकार की होनी चाहिए, इस विषय की व्याख्या स्थानांगसूत्र में 
की गई है | गहये का स्वरूप बतलाते हुए श्रीस्थानांगसूत्र में, द्वितीय 
स्थान में, दो प्रकार की गहां बतलाई गई है और ठतीय स्थान में 
तीन प्रकार की कद्दी गई है । दूसरे स्थान ( ठाणा ) में कद्दा है-- 


दुविहे गरिहा पन्नत्ते, तंजहा--मणसावेगे गरिहइ, 
वयसा वेगे गरिहह, अहवा दुविहे गरिहा पन्नत्ते, तंजहा-- 
दीहमद्भमेगे गरिहइ, रहसमद्भमेगे गरिहइ ॥ 
अथोत्‌-गहा दो प्रकार की है--मन से .की जाने वाली 
गही और वचन से की जाने वाली गहा। परन्तु दोनों को साथ 
करके की जाने वाली गह पूर्ण गहाँ है। अन्यथा गहं के चार भंग 
हो जाते हैं | वह इस प्रकार-- 
(१) मन से गहां करना वचन से न करना 
' (२) बचन से गहाँ करना सन से न करना 
(३) मन से भी गहां करना बचने से भी करना 
(४) मन से भी गहा न करना वचन से भी न कफरना। 
( यह भंग शून्य है ) 
कभी-कभी वचन से तो गह। नहीं होती किन्तु मन से गा 
हो जाती है। जैसे-भ्रसन्नचन्द्र राजर्पि नीची स्थिति में जाने के 
योग्य विचार कर रहे थे। उसी समय उनका हाथ अपने मस्तक पर 
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क्योंकि कामदेव गरीब श्रावक नहीं था । वह अठारद्द करोड़ मोहरों 
का स्वामी था; उसके साठ हजार भगौोएं थीं। फिर भी वह नि्भय 
रहा | तुम भी इसी प्रकार निर्भेय बनो । नि्मंय होने पर तलवार, 
विष या अग्नि वगरह कोई सी वस्तु तुम्हारा बाल बांका न कर 
सकेगी । वास्तव में दूसरी कोई भी वस्तु तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर 
सकती, सिफ तुम्हारे भोत्तर पैठा हुआ भय ही तुम्हारी हाति करता 
है। अपने आन्‍्तरिक भय को जोतोगे तो अपने को अत्यन्त शक्ति 
शाल्ी पाओगे | 


कहने का आशय यह है कि क्रोध को जीतो और क्षमा 
धारण करो | साधारण अवस्था मे तो सभो क्षमाशील रहते हैं. मगर 
क्रोध भड़कने पर क्षमा रखना ही वास्तव से क्रोध को जीतना कह- 
लाता है | कहावत है -- . 


जी जी कर बतलावताँ, काना क्रोव न आय्य । 
आढ़ा टेढ़ा बोलतां, खबर खसानो थाय ॥| 
जो निन्‍दा के भय से डरता नहीं है, बही क्रोध को जीत 
सकता है । भक्त तुकाराम कदह्दते है-- 
तुका मद कण अवहेलति समझ तरी फेसीराज रखविति । 
अथात्‌--हे प्रभो ! जब मुममें अपनी निदा सहन करने की 
शक्ति आजायगी तभी मे तुम्दारा सच्चा भक्त सममा जाऊँगा | 


इस प्रकार विचार कर भक्तजर निन्‍्दा से भयभीत नहीं होते, 
वरन्‌ निदा सहन करने के लिए ' सशक्त और सहनशील बनते हैं। 
हाँ, वे सवीन मिन्द्सीय कारय नद्ठी करते, सगर पहले के,रनिंद्नोय 
कार्यों के कारण होने वाली निन्‍्दा से घबराते नहीं । इस प्रकार जो 
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ठगने के लिए की जाती है। पूर्वोक्त चतुभंगी में द्रव्यग्ा दूसरे 
भंग में है । । | 


ह तीसरे प्रकार की गहां मन से भी की जाती है और वचन से 
भी की जाती है। चौथी गदी शून्यरूप है। यह गद्दां न मन से की 
जाती है, न वचन से द्वी की जाती है । 


इस प्रकार स्थानांगसूत्र के दूसरे ठाणे में गहां के दो भेद 
किये गंये हैं । एक गद्दां वह जो मन से की जाती है और दूसरी गई 
बह जो वंचन से की जाती है | अथवा पहली गहं वह है जो दीघ॑- 
काल के कार्यों की न की जाकर निकटेंकोलं के कायों की की जाय; 
ओर दूसरी गद्दा वह जो निकटकाल के कार्यों की न की जाकर 
दीघकालीन कार्यों की की जाय | या दीघकाय की गहाँ की जाय 
' और लघु ( सामान्य ) काय की गहा न की जाय। 


कौनसे काय दीघ और कौन से लघु हैं, यह वर्गीकरण 
करना कठिन है | अनुभवी पुरुष ही विशेषरूप से स्पष्टीकरण ' कर 
सकते हैं । किन्तु वास्तव में गह्ाां सभी. प्रपो की करनी चाहिए, फिर , 
चाहे वह दीधेकालीन हो या निकटकालीन हो, मोटा पाप हो या 
छोटा पाप हो । 


तीसरे ठाणे में गहमं के-तीन भेद बतलाते हुए कहा गया है- 
तिविहे गरिहा पन्नत्ते, तंजहा-मणसा, वयसा, कायसा | 


अर्थात्‌-गह्ां तीन प्रकार की है--मन से की जाने बाली, 
च॑चन से की जाने वाली और काय से की जाने वाली | अथवा मन 
द्वारा किये कार्यों की गा करना, वचन द्वारा किये कार्यों की गहां 
करना और काय द्वारा कृत कार्यों की गह्ठं करना | यद्यपि गहाँ के 





( ७६ ) रु सातवाँ वोज् 


जा पहुँचा | मस्तक पर मुकुट न पाकर उन्होंने मत ही मन ऐसी गहा 
की कि उसी समय केवली हो गये । इस प्रकार एक गह् ऐसी होती है 
जो बचन से तो नहीं होती, सिफे मन से होती है। दूसरी गहाँ ऐसी 
होती है जो मन से नहीं की जाती, सिर्फ बचन से की जाती है | 
ऐसी गह। द्रव्यगहां कहलाती है | वचन से न होकर भी मन से होने 
चाली गहां तो ठीक है, मगर सन से गहा न करके केवल वचन से 
कह देना कि 'मुझसे अमुक दुष्कर्म हो गया है, एक प्रकार का दुंभ 
ही है। मन में जुदा भाव रखना और वचन से गा करना द्रव्यगर्दा 
है, जो दूसरों को ठगने के लिए की जाती है। दूसरों को ठगने के 
लिए की जाने वाज्ली द्रव्यगहां के अनेक उदाहरण शाख्रकारों ने 
बतलाये हैं । 


कल्पना कीजिए, कोई पुरुष मर गया है | उसका किसी . 
दूसरी स्त्री के साथ अनुचित सम्बन्ध था। जब मृत पुरुष की लाश 
उस स्त्री के घर के सामने होकर निकली तो वह अपना रूदन न रोक 
सकी । मगर साधाग्ण रीति से रोए तो लोगों को शंक्रा हो कि यह 
स््री इस पुरुष के लिए क्यों रोई ? इसका सख्त पुरुष के साथ क्या 
' सम्बन्ध था ? इस प्रकार की निन्‍दा से बच जाय और रो भी ले, 
ऐसा उपाय खोजकर उस स्त्री ने अपने हाथ के कड़े नीचे फेक दिये 
भोर 'भेरे कड़े गिर पड़े! कह-कहकर जोर-जोर से रोने क्गी। वास्तव 
में उसे अपने जार के लिए रोना था, मगर वह कड़ो का बहाना 
करके रोने लगी । क्या यह कहा जा सकता है कि उसका रुइन कड़ों 
के लिए है ? कड़ा तो रोने का बहाना भर थे । 

इस प्रकार भीतर कुछ और भाव रखना वथा वचन द्वारा 
यह प्रकट करना कि मुझसे अम्ुक खराब काम हो गया, इसके लिए 
मुझे दुःख है,' यह द्रव्यगह् है । यह द्वव्यगर्हा ढोंग है और लोगों को 
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करते हुए विचार करता है कि मेरी आत्मा ने कैसा नीच कृत्य. 
किया है ! 


जिस भनुष्य को सवारी के लिए हाथी उपलब्ध है, वह 
हाथी को छोड़कर यदि गधे पर सवार होता है तो मूर्ख ही कहा 
जायगा । इसी प्रकार आत्मा को विचारना चाहिए कि- है आत्मन्‌ ! 
तुमे हाथी पर बेठने के समान शरीर मित्ना है, तथापि तू गधे पर 
बैठने के समान्र नीच कृत्य क्यों करता है ९” इस प्रकार विचार करने 
से सच्ची गहां करने की भावना का उदय होगा और उसी समय 
आत्मा में लघुता भी आएगी। ज्यों-ज्यों आत्मा में लघुता आएगी, 
त्यो त्यो आत्मा परमात्मा के समीप पहुँचता जायगा । 


मैंने जिन प्रन्थों का अवलोकन किया है, उन सब में प्रायः 
यही कहा गया है कि आत्मा का मूल स्वरूप कैसा है लेकिन वह 
कैसी स्थिति में आ पड़ा है? आत्मा को कितनी अनुकूल सामग्री 
उपलब्ध है, लेकिन आत्मा उसका कैसा उपयोग कर रही है ! आत्मा 
का यह कार्य बड़ा द्वी विपरीत है । राजा ने प्रसन्न होकर किसी को 
उच्चकोटि की गजवेल की तलवार भेट की | मगर भेट लेने वाला 
ऐसा मूर्ख निकल्ला कि उस तलवार से घास काठने लगा। क्‍या 
उसका यह कार्य तलवार का दुरुपयोग करना नहीं है ? इसी प्रकार 
आत्मा को यह सानव-शरीर ऐसा मिला है जो इंश्वर का प्रतिनिधि 
माना जाता है| तीथक्वर-अवतार आदि समस्त पुरुष इसी शरीर में 
हुए हैं। ऐसा उत्कृष्ट शरीर पाकर भो यदि विपयकपाय में इसका 
उपयोग किया गया तो अन्त में पश्चात्ताप करना पढ़ेगा। जो मनु- 
पय जन्म का भाद्दात्म्य समकेगा और आत्मकल्याण साधना चाहेगा, 
वह सच्चे हृदय से गहां किये विना रह द्वी नहीं सकता । 


(८१ ) सातर्वा बोल 


थह-त्तीन सेद चतलाये गये है तथापि यह नहीं भूलना चाहिए कि 
पूर्श गहां वही है जो मन, चचन ओर काय--दीनों के द्वारा की जाती 
है । गहा करने का उद्देश्य है-- 


पावाणं कम्माणं अकरणयाए | 


अर्थात्‌ू-पुनः पापकर्स न करने के उद्देश्य से यह की जावी 
है। इसीलिए पाप का प्रकाशन किया जाता है कि पाप के कारण 
निंदा हो और भविष्य में फिर कभी वह पाप न किया जाय। यही 
गहा का उद्देश्य है । इस उद्ृश्य की पूर्ति तसी दो सकती है जब मन, 
बचन और काय--तीनों योगों से गद्दो की जाय । 


तातपये यह है कि सविष्य से पुनः पापकस मे प्रवृत्ति ल 
हो, इस ध्येय की सिद्धि के लिए मन, बचन और काय से--तीनो से- 
गहां करना चाहिए | 


कहा जा सकता है कि पापकर्मों की गहं मन से ही कर ली 
जाय तो काफी है | गुरु आदि के समक्ष गहां करने की क्या आव- 
श्यकता है ? ऐसा कहने वालो से यही कहा जा सकता है कि शास्र 
का वचन अगर प्रमाण मानते हो तो शास्त्र पर विश्वास रखकर, 
शासख््र के कथनानुसार ही गहाँ करनी चादिए | अगर तुम्हे शास्र 
पर ही विश्वास नही है तो फिर तुमसे कुछ कहना ही बूथा है। शास्त्र 
में लिन्दा और गह् के बीच बहुत अन्तर बतलाया गया है। गह 
लधुता प्रकट करने के लिए की जाती है। अगर कोई मलुब्य ऊपर 
से लघुता दिखलाता है सगर पाप का त्याग नहीं करता तो कहना 
चाहिए कि बह वास्तव सें ल्घुता का प्रदर्शन नहीं करता बरन्‌ ढोंग 
का ही प्रद्शोन करता है-। जिससे सच्ची लघुता दोती है वह गहे 
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स्थिति भोग चुका है | फिर भी उसका स्वरूप ज्यों का त्यों है | गीता 
कहती है, आत्मा का नोश नेंद्दी होता । आत्मा ऐसी ज्योति है जो 
कभी बुकती नहीं | किसी दिन उसका नाश नहीं हुआ, होगा भी 
नहीं । आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत हे। बहुंतसी बस्तुएँ 
ऐसी भी हैं जो नित्य होने पर भी आज किसी रूप में हैं और कल 
किसी और रूप से होंगी | मगर शुद्धसंग्रंह नय की दृष्टि से आत्मों 
सदेव एक स्वभाव में रहता है । इस प्रकार आत्मा शाश्वत है और 
साथ ही पुरातन अर्थात्‌ सनातन है | 


इस सनातन आत्मा को मामूली बात के लिए पतित करना 

कितनी भयंकर भूल है ? इस भूल के संशोधन का एक कारगर . 
|] | े 

डपाय गहां करना है। सच्ची गहं करने से आत्मोन्नति होती ही है, 
क्योंकि गह्य॑ आत्मोन्नति और आत्मशुद्धि का, प्रधान कारण है। 
सच्ची गहां करने वाला पुरुष आत्मा को कभी पतित नहीं होने देता । 
चाहे जेसा भयानक संकट आ पड़े, फिर भी आत्मा को पतित न ' 
होने देना दी सच्ची गद्दां का अवश्यम्भावी फल है । - ह 


राजा हरिश्चन्द्र का राजपाट वगेरह सब चला गया। 
उसने इन सव चीजों को प्रसन्नतापूवंक जाने दिया, मगर आत्मा 
को पतन से बचाने के लिए सत्य न जाने दिया । आखिर उस पर 
इतना भयकर संकट आ पड़ा कि एक ओर सख्त पुत्र सामने पड़ा है 
ओर दूसरी ओर उसकी पत्नी दीन वाणी में कहती है कि पुत्र का 
संस्कार करता आपका कत्तेव्य है। यद आपका पुत्र है। आप 
इसका संस्कार न करेंगे तों कौन करेगा ? पत्नी के इस प्रकार कहने 
पर भी हरिश्चन्द्र ने यही उत्तर दिया कि सेरे पास इसका संस्कार 
करने की कोई सामग्री नहीं है ! 


( ८३ ) सातवां बीज 

मेरी ऐसी धारणा है कि यदि मनुष्य अपने सुबह से शाम 

तक के काम किसी विश्वस्त मनुष्य के समक्ष प्रकट कर दिया करे 

तो उसके विचारों और कार्यों मे बहुत प्रशस्तत्ता आ जायगी | ग्रह- 

स्थों की और कोई न मिले तो पति-पत्नी आपस में ही अपने-शपने 

काय एक दूसरे पर प्रकट कर दिया करें तो उन्हें अवश्य लाभ 

होगा। अपने कृत्य प्रकाशित करने से विचारों का आदान-प्रदान 
होता है और दोषो की शुद्धि होने से जीवन उन्नत बनता है। 


गद्दां जीवनशुद्धि की कुंजी है। भगवान्‌ ने कहा है कि गहां 
करने से आत्मा पविन्न बनती है। गदहाँ से आत्मा किसी भी अव- 
स्था में पतित नहीं होती वरन्‌ उन्नत ही होती है। आत्मा के पतन 
का कारण शारीरिक भोह है । आत्मा को शारीरिक मोह में फेसा- 
कर गिराना उचित नहीं है । आत्मा और शरीर भिन्न-मिन्न हैं। 
आत्मा अमर और अदविनाशी है, जब कि शरीर नाशवान्‌ है। 
गीता में भी कहा है-- 


न जायते ग्रियते वा कदाचित्‌ , 

नाय॑ मुक्‍्ता भविता वा ने अन्य! । 
अजो नित्य; शाश्वतो<र्य पुराणो- 

न हन्यते हन्यमाने शरीरें॥ 


अथाोत्‌ू--शरीर ही जनसता और सरता है। आत्मा न 
जनमता है, न मरता है। आत्मा तो अजर और अमर है । 


जैनशास्र की दृष्टि से भी आत्मा अनादिकाल से है। 
अनन्तकाल व्यतीत हो जाने पर भी आत्मा जैसा का तेसा है। 
आत्मा नरक में जाकर न सालूम कितनी बार तेततीस सागर की 
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पालन करने के लिए कितना त्याग सीखने की आवश्यकता: है! 
नाशशील शरीर के लिए तो थोड़ा-बहुत त्याग किया जांता है किन्तु 
अजर-अमर आत्मा के लिए तनिक भी त्याग करते नहीं बन पड़ता ! 
यह कितनी भयानक भूल है । । 


दरिश्चन्द्र का कथन सुनकर रानी बोली--वास्तव में 
आपका कहना ठीक है | सत्य का त्याग करना कदापि उचित नहीं 
है, परन्तु पुत्र का शव यों ही पड़ा रहने देना और उसका संस्कार 
न करना भी क्या उचित है 


राजा ने उत्तर दिया--'जो होनह।र द्ोगा, होगा। परन्तु 
शव के संस्कार के लिए सत्य का घात करना उचित नहीं। सत्य 
सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सबप्रथम सत्य की द्वी रक्षा करमी चाहिए । 


कतिपय लोग कह देते हैं--'क्या किया जाय, श्रमुक ऐसा 

कारण उपस्थित हो गया कि उस समय सत्य का पाक्षन करना 
अत्यन्त कठिन था । किसी भी युक्ति से उस ससय काम निकालना 
श्रावश्यक था ।” इस प्रकार कहकर लोग सत्य की उपेक्षा करते हैं । 
किन्तु ज्ञानी जनो का कथन है कि सत्य पर विश्वास रखने “से 
तुम्हारे भीतर अलौकिक शक्ति का ग्ादुर्भाव होगा और उस दशा में 
तुम्हारा कोई भी कार्य अटका नहीं रदेगा । शास्त्र में कहा दी है-- 


देवा वि त॑ नमंसंति जस्स धम्मे सया मणो | 


सत्य का निरन्तर पालन करने से देवता भी तुम्हारी सेवा 
में उपस्थित होंगे। मगर आज तो यह कहा जाता है-- 
देव गया द्वारिका, पीर गया मक्का | 
अंगरेजों के राज्य में, ठेढ़ मारे घका। _ 
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दरिश्चन्द्र की पत्नी तारा ने कदहा--अम्निसंस्करार करने के 
लिए और क्या सामग्री चाहिए ? लक्षड सामने पड़े ही हैं। फिर 
अप्निसंस्कार करने मे विलंब की क्या आवश्यकता है ? 


हरिश्चन्द्र ने उत्तर दिया--तुम ठीक कहती हो, पर यह 
लकड़ मेरे नहीं, स्वामी के हैं | स्वामी की आज्ञा है कि कर देने वाले 
को ही लकडियाँ दी जाएँ । अतएव यह लकद्ठियाँ बिना मोल नहीं 
सिल सकती । 

यह सुनकर तारा बोली--आपका कथन सस्य है; पर आप 
एक टके का कर किससे माँग रहे हैं ? क्यान्मे आपकी पत्नी नहीं 
हूँ? इस समय मेरे पास एक भी टका नहीं हे । 

राजा ने कदा--राली ! पुत्रवियोग के कारण तुम सोह में 
पड़ गई हो। तुम अपने ध्येय को भी भूली जा रही हो | विचार 
करो, तुम कौन हो ? तुस एक राज्य की महारानी हो, फिर भी केवल 
सत्य का पालन करने के लिए ही दुसरे के घर की दासी बसी हो। 
तुम सुझे स्वामी कहदतो हो सो मे पूछता हूँ कि मेरी हड्डियों को स्तरामी 
कहती हो या आत्मा को ? तुम भल्लीभाँति जानती हो कि जो पुरुष 
एक दिन प्रतापशाली राजा था और जिस ओर नजर फेरता था 
उसी ओर लक्ष्मी दिज्ञास करने लगती थी, वचद्द राजा सत्य के लिए 
ही दूसरे का दीन दास बना है । जिस सत्य का पालन करने के लिए 
मेंने और तुमने इतने कष्ट उठाये हैं, क्या आज उसी सत्य का परि- 
त्याग कर देना उचित है ! अगर में कर वसूल किये बिना, स्वासा 
की आज्ञा के विरुद्ध ककड़ियाँ दे दूं और पुत्र का अग्निसंस्कार कर 
डाल तो सत्य का विघात होगा या नहीं ! 

राजा हरिश्चन्द्र का यह सत्याग्रह सच्ची गहां का स्वरूप 
स्पष्ट करता है | आज तुम्हे भो विचार करना चादिए कि सत्य का 
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नहीं रखते । अगरः कुछ ध्यान देते भी हैं तो बस उत्तना ही जिससे 
उनके सवार में बाधा न आवबे | गरीबों पर दया रखकर वे उनके हित 
के लिए कुछ भी नहीं करते । प्राय: यन्त्रवादी लोगों में गरीबो के प्रति 
दया होती ही नहीं । ऐसी दशा में तुम न्र्बी वाले मिल के वद्र 
पहनकर गरीबो का दुःख क्यों बढ़ाते हो ? एक बार मिल के और 
खादी के कपड़ों की तुलना करके देखो तो मालूम होगा कि दोनों में 
कितना अधिक अन्तर है | यह अन्तर जान लेने के बाद अद्विंसा की 
दृष्टि से, धर्स की दृष्टि से और अआर्थिकदृष्टि से खादी अपनाने की 
इच्छा हुए विना नहीं रहेगी । 


गरीबों पर दया करने के लिए ही - गांधीजी ने अधिक वस्र 
पहनना त्याग दिया है। उन्होंने वस्चों की मर्यादा बाँध ली है और 
मर्यादित बस्चो से द्वी अपना काम चलाते हैं | वस्तुतः इस उष्ण देश 
में अधिक वस्चो की आवश्यकता भी नहीं हेँ। वस्म मुख्यरूप से 
लज्जा को रक्षा-करने के लिए ही हैं। अगर इसी दृष्टि से वस्मों का 
उपयोग किया जाय तो बहुत लाभ होगा । इस देश से यद्यपि थोढ़े 
ही बसख्रों से काम चल सकता है, फिर भी यहाँ के लोग एक-दूसरे के 
ऊपर, कम से कम तीन वस्त्र तो प्रायः पहनते ही हैं। तीन से कम 
बख्त॒ पहनना फैशन के खिलाफ समझा जाता है | ठंस ठंस कर पहने 
हुए बस्चों के कारण भले ही पसीना दो ओर वह भीतर हो सूखकर 
शरीर को हानि पहुँचाए, मगर तीन से कमर वसख्र पहनना तो फेशन 
के विरुद्ध ठहरा ! 


तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारे गुरु किस ग्रकार रहते हें । 
हम तुम्हारे बीच मे बेठे है, इसी कारण लज्जा की रक्षा के लिए हमे 
वस्र ओढना पड़ता है। अगर दस जंगल में जाकर, एकान्त में बठ 
तो हमें वस्ध की आवश्यकता हो नरहे। तुम लोग ऐसे त्यागी 
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अर्थात्‌-आजकल कलियुग चल्न रद्दा है। देव भी न जातें 
कहाँ विल्ीन हो गये हैं ! 

मगर देवों को देखने से पहले अपनी आत्मा को क्‍यों नहीं 
देखते ? तुम्दारे हृदय के भाव देखकर ही देव आ सकते हैं। तुम में 
धर्म होगा तो देव अपने आप आ जाएँगे। अत्तएव' धर्म को 
अपनाओ--हृदय में धर्म को स्थान दो । 


रानी ने राजा से कद्दा--पुत्र के शव का संस्कार करने का 
एक उपाय है | उस उपाय से पुत्र के शव का अग्निसंस्कार भी हो 
जायगा और सत्य की रक्ता भी हो जायगी। राजा के पूछने पर 
रानी ने उपाय बतलाया--ेंने जो साड़ी पहन रक्‍्खी है, उसमें से 
आधी साड़ी से अपनी लाज बचा लेंगी और आधी आपको कर के 
रूप सें दे देती हूँ । आप आधी साड़ी लेकर पुत्र का संस्कार फीजिए | 


राजा ने यह उपाय स्वीकार किया | कद्ां-ठीक है, इससे 
दोनों कार्य सिद्ध किये जा सकते है । 


रानी इस विचार से बड़ी प्रसन्न थी कि इस उपाय से मेरे 

र मेरे पति के सत्य की रक्षा भी हो जायगी ओर पुत्र का अग्नि 

संस्कार भी हो जायगा। रानी मे उस समय ऐसा वीररस आया कि 
वह तत्काल ही अपनी आधी साड़ी फाड देने को तैयार हुई । 


महारानी तारा तो सत्यधर्म फी रक्ता के लिए अपनी आवी 
साड़ी फाड़ देने को तैयार है पर आप अपने घसे की रक्षा के लिए 
ओर अहिंसा का पालन करने के लिए चर्बी वाले वल्ल भी नहीं त्तज 
सकते ! तुम्हे गरीब प्राणियों पर इतनी भी दया नही आती ! चर्बी 
वाले बस्तर पहनने से उन्हे कितना दुःख सहन करना पड़ता हैं ( 
मालूम हुआ है कि यंत्रवादी लोग गरीब मजदूरों के द्वित का ध्यान 


(४९) के 


आठवों बोले |. 


सामायिक. 


पिछले प्रकरण में गद्यां का विषेचन किया गया है । गहां 
का विषय इतना गम्भीर है कि उसकी विस्तृत व्याख्या करने में 
महीनों और वर्ष भी लग सकते हैं | मगर इतने अवकाश के अभाव 
मे उसे संक्षेप में ही समाप्त किया गया है । गहां के विपय में जो कुछ 
भी कंहा गया है, उसका सार यहो है कि बालक अपने माता-पिता 
के सामने जैसे निःसंकोचभाव से सभी बातें कह देता है, उसी 
प्रकार गुरु आदि के समच्ष अपने समस्त पापों-दोपों को निवेदन 
कर देना चांद्विए । यद्दी सच्ची गहा है । सच्ची गह्ां करने से 'अभिमान - 
पर विजय प्राप्त द्वोती है । बारीकी से अपने दोषों को निरीक्षण करने 
बाला और उन्हें गुरु वगेरदह के समक्ष प्रकट कर देने वाला आत्म- 
बली ही अभिमान को जीत सकता है। इस प्रकार अहकार को 
जोतने वाला अपनी आत्मा का कल्याण-साधन करता हैं | ' 


समभाव के अभाव में सच्ची गदह्ां नहीं हो सकती । अतए्व 
समभाव के विषय में भगवान्‌ से यह प्रश्न पूछा यया है :-- 
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गुरुओं के उपासक होते हुए भी चर्बी क्ञगे वस्यो तक का त्याग नहीं 
कर सकते, यह कितनी अनुचित बात है !' 


रानी ने बीरता के आवेश में अपनी आधी साड़ी फाड़ 
डाली । रानी ने अपनी साडी कया फाडी, मानो अपने कष्ट ही फाड 
कर फेक दिये। उसकी साड़ी के तार क्या टूटे, मानो उसका तीत्र 
श्न्तरायकर्स ही टूट गया ! 


रानी को इस प्रकार साड़ी फाड़ते देखकर राजा को दुःख 
हुआ। उसने सोचा--मेरी पत्नी के पास एक ही सांडी थी और 
चह भी आधी दे देनी पड़ी | लेकिन दूसरे ही क्षण यह विचार कर 
प्रसन्नता भी हुई कि ऐसा करने से हमारे सत्य की रक्षा हुई है ! 
अन्त में राजा-रानी का कष्ट दूर हुआ और उनके सत्य की भी 
रक्षा हुई। 


कहने का आशय यह है कि संकट सिर पर आने पर भी 
अपने आपको पतित न होने देना चाहिए। सत्यधम की ऐसी दृढ़ता 
जिसमें होगी, वही सच्ची गह्ां कर सकेगा । 





के 
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नहीं आ सकता, लेकिन अभ्यासे करते रहने से जीवन में समभाव 
का आना कठिन भी नहीं है । 

कद्दा जा सकता है कि--ऐसा समभाव लेकर बैठ तो पेट 
भी नहीं भर सकता और आखिर भूखों मर कर प्राण गेंवाने पड़ेंगे । 
संसार-व्यवद्वार चलाने के लिए छुल-कपट करना आवश्यक है और 
जिसमें जितना बल और साहस दो, उसे उतना ही अधिक छल- 
कपट करना चांहिए। ऐसा न करके, समभाव को छाती से चिपटा 
कर बेठ रहें तो जीवन कष्टमय बन जायगा ।? 


इस कथन के उत्तर में ज्ञानी जन कद्दते हैं--समभाव धारण 
करने से जीवन कष्टमय बनता ही नहीं है। विषमभाव से ही कष्टों 
की र॒ृष्टि होती है । बहुतसे लोगों की यह' मान्यता है कि 'बलीया के 
ढों भाग, वाली नीति रखने से ही जीवन-व्यवह्दार ठीक-ठीक चल 
सकता है। परन्तु ज्ञानी पुरुषों का कथन इससे विपरीत है। उनके 
कथनानुसार समभाव धारण करने से द्वी जीवन-व्यवहार भली- 
भाँवि चलता है । 

इस प्रकार दोनों प्रकार के लोग अपनी-अपनी मान्यता 
प्रकट करते हैं । इस कारण प्रकृत विषय मतभेद का विषय बन जाता 
है । मगर तटस्थभाव से विचार करने पर अन्त में यही प्रतीत होता 
है कि ज्ञानी पुरुषों का कथन ही ठीक है | . 


इस बात का निरंय करने के लिए आप यह्‌ विचार कीजिए 
कि दुनिया का काम पढ़े-लिखे लोगों से चल रहा है या अपढ़ लोगों 
से ? अगर पढ़ें-लिखे लोगों से ही काम चलता हो तो दुनिया में पढ़े- 
लिखे अधिक हैं या अपढ़ लोग अधिक हैं ? और अगर सभी लोग 
पढ़ लिख जाएँ तो दुनिया का काम ठीक तरद्द चल सकेगा ? नहीं, 


के 
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मृूलपाठ 
प्रशन--सामाइएण भंते ! जीवे कि जणयह ! 
उत्तर---सामाहइएण सावज्ञजोगविरई जणयह | 


शब्दाथे 
प्रश्न--सगवन्‌ ! सामायिक से जीव को क्या लाभ होता है ९ 
, उत्तर--सास्ाय्रिक करने से सावद्य योग से निवृत्ति होती है। 


व्याख्यान 

यहाँ संक्षेप मे सामायिक का फल बतलाया गया है। अन्य 
ग्रन्थों सें इसका बहुत कुछ विस्तार भी पाया जाता है | विशेषावश्यक 
भाष्य में सामायिक के विषय मे बारह हजार श्लोक लिखे गये हैं। 
सासायिक समस्त घसक्रियाओ का आधार है। जैसे 
आकाश सभी के लिए आधारसूत है, चाहे कोई ग्रृह बनाकर गृहा- 
काश कहे या मठ बनाकर मठाकाश कहे, सगर आकाश है सब के 
लिए आधारभूत; इसी प्रकार साम्रायिक भी समरत धार्मिक गुणों 
का आधार है| सामायिक आधार है और दूसरे गुण सब आधेय 
हैं। आधार के बिना आधेय टिक नही सकता । इस नियम के अलु- 
सार सामायिक के अभाष मे अन्य गुण भी नहीं टिक सकते | जैसे 
प्रथ्वी के आधार विना कोई चस्तु नहीं टिक सकती और आकाश के 
आधार विना प्रृथ्वी नहीं टिक सकती, इसी प्रकार सामायिक का 

आश्रय पाये विना दूसरे गुण नही टिकते | 
- सिम! और “आय' इस दो शब्दों के संयोग से 'सामायिका 
शब्द बता है। अर्थात्‌ समभाव का आता ही सामायिक है। अपनी 
भात्मा जिस दृष्टि से देखी जादी है उसी दृष्टि से दूसरों को आत्मा 
को देखना समभाव कहलाता है | इस प्रकार का समभाव एकदम 
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यह सभी कहते हैं । लेकिन क्या वह अपने बच्चों के लिए भी क्र है! 
क्या वह अपने बच्चो पर सम्तमाव नहीं रखतीं ? वह अपने बच्चों 
पर समभाव न रखती ओर उनके साथ भी करता का द्वी व्यवहार 
करती तो आज उसकी जाति का अस्तित्व” होता ?: इस प्रकार 
संसार में सत्र समभाव की मात्रा पाई जाती है और समभाव के 
कारण ही संसार का अस्तित्व है। यों अत्येक प्राणी में न्यूनाधिक 
समभाव पाया ही जाता है परन्तु ज्ञानी पुरुष समभाव पर ज्ञान का 
कलश चढ़ाना चाहते हैं | ज्ञानपूवक समभाव ही सामांयिक है | 


आप लोग सामायिक में बैठते हैं पर उस समय आपका 
प्राणीमात्र पर समभाव रहता है या नहीं ? आप सामायिक मे बेठे 
हों। उसी समय कोई व्यक्ति, आकर आपके कानों में से मोती 
निकाल ले जाय तो आप चिल्लाहट मचायेगे ? उस समय आपको 
विचारना चाहिए--मोती ले जाने वाला बेचारा दुःखी होगा । उसे 
उसकी आवश्यकता होगो, इसलिए बह ले गया है। इस प्रकार 
विचार करके आप मोती ले जाने पर क्रोध न करें तो सममना 
चाहिए कि आप में समभाव है! ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेने पर ही 
आपकी सच्ची सामायिक होगी । यही नहीं, कोई पुरुष शरीर पर 
आधघात करने आचबे, फिर भी उस पर विपमभाव उत्पन्न न 
होना सामायिक की कसोटी है। कदाचित््‌ कोई सहसा इस उच्च 
स्थिति पर 'न पहुँच सके तो भी लक्ष्य तो यह्दी होना चाहिए । सैनिक 
एकदम सद्दी निशाना लगाना नहीं सीख लेता, मंगर वह सावधान 
होकर अभ्यास करता है और अन्त में सफल निशानेबाज बन 
जाता है, इसी प्रकार जीवनसिद्धि का लक्ष्य साधने के लिए समभाव 
का निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिए। सेनिक अभ्यास करते- 
करते बहुत बार निशाना चूक जाता है, फिर भी उसका ध्यान तो 
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तो क्या पढ़ना छुरी बात है? दुनिया में अपढ़ अधिक हैं और 
अपडों द्वारा ही दुनिया का काम चलता है, ऐसा विचार करके क्या 
कोई पढ़ना छोड़ देता है ? संसार में गरीबों की संख्या ज्यादा है, 
इस विचार से क्या कोई अपने पास का पैसा फेक देता है ? रोगियों 
की संख्या अधिक जानकर कोई स्वयं रोगी बनने की इच्छा करता है ? 


संसार में रोगी भले ही अधिक हों, लेकिन कोई स्वेच्छा से 
रोगी नहीं बनता चाहता। कभी रोग उत्पन्न हो जाता है तो उसे 
मिटाने का प्रयक्न किया जाता है । इसी प्रकार दुनिया में निषनभाव 
भी है। सगर विषमभाव अच्छा है या बुरा ? जैसे रोग बुरा है उसी 
प्रकार विषमभाव बुरा है। विषमभाव रोग के समान है और ससन- 
भाव आरोग्यता के समान है। विषमसाव का रोग समभावष द्वारा 
ही मिटता है। 


जो लोग कहते हैं कि समभाव से संप्तार का काम नहीं चल 
सकता, उन्हे, सोचना चाहिए कि जब वे दुधर्महे बालक थे और 
अपने आप खा-पी नहीं सकते थे, चल फिर भी नहीं सकते थे, तब 
उनके साता पिता ने उन्हे आत्मतुल्य न सात्कर उनकी रक्षा न की 
होती, तो क्या आज वह जीवित होते १ इस प्रकार तुम्हारा जीवन 
समभाव की कृपा से दी टिका हुआ है । ऐसी दशा में कृतन्न होकर 
क्‍यों कद्ते हो कि समभाव से काम नहीं चल सकवा और विषमभाव 
से ही काम चल सकता है ! 


कोई कितना ही क्र क्यों न हो, उसमें भी किसो न किसी 
रूप में, थोड़ी-बहुत मात्रा में, सममाव विद्यमान रहता है और 
उस ससभाव की बदौलत ही उसका तथा उसकी जावि का अस्तित्त 
है। उदाहरणार्थ सिंहनी को लीजिए । सिंदनी क्र स्वभाव वाली हैं, 
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जस्स सामाणिओ अप्पा, संजमे नियमे तथे | 
तस्स सामाइयं होइ, इइ केवलिभासिय॑ ॥ 
जो समो सब्वभूएसु, तसेसु थावरेसु य | 
तस्स सामाइअं होइ, हद केव्लि भासिय॑ ॥ 


इन गाथाओं का आशय यह है कि समभाष से वच्तैने वाले 
के ही तप-नियम-संयम आदि सफल होते हैं | समभाव के अभाव में : 
तप और नियम आदि सफल नहीं होते | तप करना और दूसरों को 
कष्ट देना, संयम लिया मगर दूसरों पर हुकूमत चलाई, तो यहद्द तप 
ओर संयम समभावविद्दीन है । तप-संयम की सच्ची सफलता सम- 
भाव की विद्यमानता में ही है । 


सामायिक की अवस्था में आआक्रमणकारी पर भी क्रोध नहीं 
आना चाहिए | क्रोध न आबे तो समझ लीजिए कि में भगवान्‌ के 
कथनानुसार समभाव का पालन कर रहा हूँ | इसके विरुद्ध अगर 
क्रोध भड़क उठता है तो ज्ञानी कहते हैं-अभी तुममें संयम नहीं 
आया क्योंकि तू समभाव से दूर है | संयम; तो समभावपू्बक ही 
होता है । समभाव के अभाव से संयम टिक ही नहीं सकता! इस 
प्रकार सामायिक करते समय क्रोध भी नहीं करना चाहिए और. 
प्रतिष्ठा मिलने पर अभिमान भी नहीं करना चाह्िए। जब कोई 
नमस्कार करे तो समझना चाहिए कि यह नमस्कार मुमे नहीं, मेरे 
समभाव को है। अतएव मुझे तो समभाव ह्वी की रक्षा करना, 
चाहिए। अहंभाव, समभाव के विरुद्ध है अतएव अहंभाव का वो 
त्याग कग्ना ही चाहिए। जब मन में अहंभाव आये तो सममना 

.. चाहिए कि अभी तक मुममें समभाव नहीं आया है । 


अल नय गयी । पन्ना हज ह 02. श्र 
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लक्ष्य ताकने का ही होता है । इसी प्रकार जींबन में पूणे समभाव न 
_जतारा जा सके तो भो लक्ष्य यही होना चाहिए और शत: शने: ही 

सही, पर उसी ओर अग्मसर होते जाना चाहिए | अभ्यास करते 
रहने से किसी दिल पूर्ण सामायिक प्राप्त होगी और जीवन समभाव- 
मय बन जायगा | सामायिक करते समय इतने समसाव का अभ्यास 
तो कर ही लेना चाहिए कि जब श्याप सामायिक्त मे बेठे हों और 
उस समय फोई आपको गालियाँ दे तो भी उस पर समभाव रह 
सके | आपके अन्तःकरण में इतना समभाव आ जाय तो आपको 
सममना चाहिए कि अब हमारा तीर निशाने पर लगने लगा है । 
इससे विपरीत, मुदपत्ती बाँधते-बाँधते कानों सें निशान पड़ जाएँ और 
सामायिक करते-करते वर्षों व्यतीत हो 'जाएँ, फिर भी जब आप 
सासायिक से बेठे और कोई गाली दे तो आप समभात्र न रख सके 
तो समझना चाहिए कि आपका लक्ष्य कहीं है और आप तीर कहीं 
अन्य जगद्द मार रहे हैं। यहाँ तक जो कुछ कहा गया है. वह देश- 
पिरति सामायिक्र को लक्ष्य में रखकर ही कहा उया है । सवंविरति 
सामायिक्र के ज्ञिण इससे भी अधिक ससभता चाहिए। स्वबिरति 
सामायिक में पूणे समभाव की आवश्यकता रहती है । 


सासायिक अथवा समभाव का फल क्या है ? इस प्रश्न के 

उत्तर सें भगवान्‌ ने कहा है कि सासायिक से समभाव का प्राप्ति 

दोती है और समभाव से सावद्य योग से निषृत्ति होती है। मन 

वचन ओर काय के योग से जो पापद्वोते हैं, चद सावथ योग कहलाते 
। यह सावद्य योग सामायिक से दूर हो जाता है । 


सामायिक का फल्न बतलाते हुए अनुयोगद्वार सूत्र में तथा 
अन्यत्न भी कहा गया हैः-- 


हर 
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इस गाथा में आये हुए 'सावज्ञ! शब्द का 'मावज्य' भी 
अथ द्वोता है और 'सावद्य' भी । पापयुक्त काये सावद्य कहलाता है 
ओर गहित या निन्दित कार्य 'सावज्य! कहा जाता है । 


आय,की व्याख्या करते हुए एक बार मेंने कद्दा था--' 
कर शा 
आरात सकलहैयधमममभ्य इति आये; | 


अथातू--समस्त हेय धर्मो--पापकर्मों का त्याग करने वाला 
आय है। जो काय आर्य पुमुपो द्वारा त्यागें गये हैं अथवा उनके 
द्वारा जो निन्दित हैं, वे सब कार्य सावद हैं। श्रेष्ठ पुरुष कभी निंदित 
कार्य नहीं करते । जिन कार्यों से जगत्‌ का कल्याण होता है वह 
श्रेष्ठ काये हैं और संसार का अहित करने वाले कार्य निन्दित कर्म 
हैं। सारा संसार जूआ खेलने लगे तो क्या संसार का अद्ठित नहीं 
होगा ? ऊपर से तो जूआ में अल्प आरम्भ दिखाई देता हे परन्तु 
वास्तव में जूआ खेलना दुनिया के लिए अत्यन्त अद्वित्तकर है । इसी' 
कारण शास्त्र में उसे महाप्रमाद कहा हे। इसी प्रकार संसार के 
समरत मनुष्य आगर चोरी करने लगें तो दुनिया का काम कैसे चन्न 
सकता है ? क्या उस स्थिति में संत्ार- ढुःखों से व्याप्त नहीं हो 
जायगा ? इसी कारण ऐसे कृत्य निन्दित मीने गये हैं । इसी तरह के 
ओऔर-ओऔर कार्य भी सावज्य काय हैं। निद्य काय त्याज्य ही 
अ्रतएव निन्दित कार्यों का त्याग करके अनिन्दित काय करोगे तो 
समभाव की रक्षा होगी और आत्मकल्याण भी हों सकेगा। समभाव 
की रक्षा करने से सावद्य योग की निद्वत्ति अवश्य होती है । अतएव 
सावद्य योग से निवृत्त होओ और समभाव की रक्षा करो । इसी में 
कल्याण है । 

सावद्य योग से निवृत्त होने के लिए आत्मा को क्रिसी 
आलम्बन की आवश्यकता रहती है । एक बस्तु से निवृत्त होने क 
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कहने का आशय यह है कि प्रत्येक कारये में सामायिक की 
आवश्यकता है अर्थात्‌ समभाव रखने की आवश्यकता है । समभाव 
के बिना किसी भी कार्य में और किसी भी स्थान पर शान्ति नहीं 
मिल सकती, फिर भले द्वी बह कार्य राजनितिक हो या सामाजिक 
हो | सामायिक द्ोने पर द्वी सब कार्यों में शान्ति मिल्ल सकती है। 
जिसमें समभाव होता है उसका हृदय माता के हृदय के सम्रास बन 
जाता है। सामायिक करने से अर्थात्‌ समभाव धारण करने से 
जीव को क्या लाभ होता है, इस प्रश्न के उत्तर सें भगवान्‌ ने कह्दा 
ही है कि समभाव धारण करने से अर्थात्‌ सामायिक करने से सावय 
योग दूर हो जाता है। और जिस सामायिक से सावद्य योग निवृत्त 
हो जाता है, वहदी सच्ची और सफल सामायिक है | 


यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सामायिक करने से 
जिस सावग्य योग की निवृत्ति होती है, वह सावच्य योग क्या है? 
इस सम्बन्ध सें कहा है-- 


कम्म॑ सावज्जं ज॑ ग्रहिय॑ति कोहाईओ घ चत्तारि | 
सह तेहिं जो हो3उ जोगो पच्चक्खाणं भषह तस्स ॥ 


इस गाथा में सावद्य योग की व्याख्या की गई है। इसका 
भावाथ यह है कि निनद्नीय कार्य सावद्य कहलाता है अथवा क्रोध 
मान, साया और लोभ को सावद्य योग कहते हैं, क्योकि समस्त 
निन्‍्द्तीय कर्म कषाय के अधीन होकर ही किये जाते हैं। निन्दनीय 
कर्मों का कारण कषाय है, अतः कारण में कार्य का उपचार करके 
कफपाय भी सावद्य योग कहा गया है । इस सावद्य के साथ जो व्या 
पार ( प्रवृत्ति ) की जाती है, धह सावद्य योग कहलाती है। सावच्य 
योग का निषेध करना, सावद्य योग का प्रत्याख्यात कहलाता है | 


(५३) ३ । 


नोवां बोल । 
चतुविशतिस्तव 
पच्छा 


प्रश्न--चउव्वीसत्थएणं भंते ! जीवे कि जणयई ! 
उत्तर---चउव्वीसत्थएरण दंसणशविसोहिं जणयह ॥६॥ 


शब्दार्थ 
का प्रश्न--चौवीस जिनो की स्तुति करने से जीव को क्या लाभ 
हे! 
उत्तर--चतुर्विशतिस्तव से दर्शनविशुद्धि होती है । ' 
व्याख्यान 
भगवान्‌ ऋषभदेव से लेकर भगवान्‌ महावीर 
पर्यन्त चौवीस तीथंकरों का स्तव करना, उनकी प्रार्थना करना या 
उनकी भक्ति करना चतुर्विशतिस्तव कहलाता है। चौबीस तीथ्थ 
करों की स्तुति करने से जीव को म्था लाभ होता है ? यद्द प्रश्न पूदरा 
गया है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने फरमाया है कि चौवास 
तीर्थंकरों की स्तुति करने से दर्शन की विशुद्धि होती है। 


४ ( ६६ ) आठवां बोल 


लिए दूसरी वस्तु का अवलम्बन लेना जरूरी है। दूसरी का अब- 
लम्बन लिए बिना एक से निवृत्त होना कठिन है। उद्दाहरणाथे-- 
आप लोग शाकाहारी हैं इसलिए मांसाहार से बचे हुए हैं। अगर 
आपको शाकादांर प्राप्त न होता तो मांसाहार से बचना क्या संभव 
था ! इस प्रकार दूसरी वस्तु सामने उपस्थित हुए बिना किसी का 
त्याग नहीं किया जा सकता । यद्यपि उपदेश तो निराहारी बनने का 
दिया जाता है परन्तु बंह अवस्था सहसा प्रोप्त नही हो सकती। 
अतएव सर्वेश्रथम मांसाहार से बचना आवश्यक है। मांसाद्वार से 
बचने का उपाय यही है कि शाकाहार प्रस्तुत हो। शाकाहार का 
अबलस्बन लेना भी मांसाहार छोड़ने का ओर धीरे-धीरे निराहारी 
बनने का एक सा है। महारंभी वस्त का त्याग करने के लिए 
अल्पारंभी वस्च का आलम्ब़न आलिया ही जाता है। इसी प्रकार जब 
सावद्य योग से निवृत्त होना हो तो निरवद्ययोग का आवलम्बन लेना 
अंवश्यक हो जाता है | परमात्मा की ग्राथना करना निरवद्य काय 
है। यह निरवण्य कार्य सावद्य योग का त्याग करने के लिए आल- 
म्वनभूत है। - 

सावद्य योग से निवृत्त होने की इच्छा करने वाले को 
विचार करना चाहिए कि मुझे सावद्य योग से निवृत्त होने. का उपदेश 
किसने दिया है? अगर तीथक्लर भगवान्‌ ने यह उपदेश न दिया 
होता तो कौन जाने, सावद्य योग से निवृत्त होने की बात भी सुनाई 
देती या नहीं ? ऐसी अवस्था में जिन्होंने सावद्य योग से निवृत्त होने 
का उपदेश दिया है, उन चौबीस तीथंझरों की प्रार्थना स्तुति करना 
आवश्यक है | सावद्य योग से निवृत्त होने के लिए यह एक आलंबन 
है। चौबीस तीथंकुरों की स्तुति करने से क्या लाभ होता है, इस 
प्रश्त का उत्तर अगले बोल से दिया जायगा | 


लीक 3, अल 
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इस तरह की नामस्थापना को वन्दना भी नहीं कर सकते | हम 
अभेद निक्षेप को ही वनन्‍्दन करते हैं। भेद निक्षेप को हम स्वीकार तो 
करते-हैं किन्तु 'अर्थक्रिया की सिद्धि 'तो अभेदनिक्तेप से ही हो सकती 
है और इसलिए अभेद. को ही नमस्कार करते हैं। 


अब द्रव्यतीध्रक्षर की बात लीजिए। जो, चौबीस तीथेक्ूर 
हो चुके हैं, वे जब तक केवली नहीं हुए थे, वरन्‌ राज्य अवस्था में 
थे, तब तक द्रव्यतीथथज्वर थे। ऐसे द्वव्यतीरथकुरों का स्तवन करना 
द्रव्यरतवन है । हम द्रव्यतीर्थकुर को नमेस्कार नहीं करते और त् 
उनका स्तक्ष्न ही करते हैं, किन्तु जब उनमें तीथेक्डर के योग्य गुण 
प्रकट हो जाते हैं तभी उन्हे नमस्कार करते है और तभी उनका 
सस्‍्तवन करते हैं। ' | का 

तीथक्वरों को किस प्रयोजन से नमस्कार किया जाता है 
अथवा उनका स्तवन किस लिए किया जाता है, यह बात प्रतिक्रमण 
में बोली द्वी जाती है--' ह 


दोगस्स उज्जोयगरे, धम्मतित्थयरे जियणे | 
अरिहंते कित्तइस्स, चउबीसं पि केवली ॥ 


अर्थात्‌-चौवीस तीथकूर भगवान लोक में उ्योत करने 
वाले हैं, मे उनका स्तवन करता हूँ। ऐसा द्ोने पर भी जब्च तक 
प्रकाश नहीं द्वोता तब तक बह वस्तु दिखाई नही देती | प्रकाश होने 
पर ही वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है । भगवान्‌ पचास्तिकाय रूप लोक 
को प्रकाशित करने वाले हैं । हम लोग भगवान्‌ के ज्ञान-प्रकाश से 
ही पंचास्तिकाय को जान पाते हैं । 

श्रीभगवतीसूत्र में मंदक श्रावक का प्रकरण आता है। 
उसमे कहा गया है कि मंड्ूक श्रावक को कालोद्धि ने पूछा था-- 


(१०१) नौवां वोल 


तीर्थकरों के स्तवन के अनेक भेद हैं। जैसे--नामस्तवन, 
स्थापनास्तवन, द्रव्यस्तवन, भावस्तव॒न, कालस्तबन, क्षेत्रस्तबन आदि। 
इन सब भेदों को स्फुट करने के लिए कुछ विवेचन करना आवश्यक है | 


नामस्तवन के भी दो भेद हैं। एक भेद-नामस्तवन, दूसरा 
असेद-नामस्तवन | भगवान्‌ ऋषभदेव को ऋषभदेव कहना और 
भगवान्‌ महावीर को महावीर कहना अभेद-नास है। इस असेद नास 
का स्तवन करना अभेद-नामसस्तवन कहलाता है। किसी एक जीव 
या एक अजीब अथवा किसी जीवाजीबव, या अनेक जीबों अथवा 
अनेक अजीवों को तीर्थंकर का नाम देना भेद नाम कहलाता है। भेद 
नाम में और अभेद साम में बहुत अन्तर है। अभेद नाम से उसी 
वस्तु का बोध होता है किन्तु भेद नाम से किसी भी वस्तु को, किसी 
' भी नाम से संबोधन किया जा सकता है। जैसे रुपया को रुपया 
कहना अशेद्‌ नाम है लेकिन बालक का रुपया नास रख देना भेद 
. नाम है। भेद नाम से सेद्‌ जैसा और अभेद नाम से अभेद जैसा 
काय होता है। भेद नाम से अरथक्रिया को सिद्धि नहीं होती और 
अभेद नाम से अथेक्रिया सिद्ध होती है । थाली में मोजन के नाम से 
पत्थर जैसी कोई वस्तु रख दी जाय तो उससे छुघा शान्त नहीं होती, 
क्योंकि वह भोजन असेद नाम नही वरन्‌ भेद नाम है। भेद नास 
वाले भोजन से भूख नहीं मिट सकती | इस प्रकार के भेद नाम से 
अथेक्रिया की सिद्धि नहीं होती | अथक्रिया तो अभेद नाम से ही 
सिद्ध होती है। यह नामस्तवन को बात हुई । 


इसी प्रकार तीथेकछूरों का नाम लिखकर उन नामों में स्थापना 
को जाय या मुर्ति मे उत्तकी स्थापना की जाय तो हम उसे भेदनिक्षेप 
से तो मानते है, मगर असेद निक्षेप से नहीं मान सकते । इसी प्रकार 





जवाइर-किरणावली (१०४ ) 


तुम अनन्त अरिहन्तों की अवलेहना करते । मगर तुमने जो- उत्तर 
दिया, वह समीचीन है । 

लोक-व्यवद्दार में भी अनुमान को प्रमाण मानना पड़ता है। 
अनुमान को प्रमाण माने विना व्यवहार में भी काम नहीं चल 
सकता । ऐसी स्थिति में धर्म के विषय में अनुमान प्रमाण क्‍यों न 
साना जाय ? नदी को देखकर प्रत्येक मनुष्य उसके उद्गर्स स्थान का 
अन्दाज़ लगाता है। आप सिफ नदी देख रहे हैं, उसका उद्‌गम- 
स्थान आपको दिखाई नहीं देता; फिर भी नदी देखने से उसका 
उद्‌गमस्थान मानना द्वी पड़ता है। इसी प्रकार एक भाग को देखने 
से दूसरा भाग भी मानना पड़ता है। इसी न्याय से सर्वाज्ञ और 
वीतराग भगवान्‌ ने जो कुछ कहा है उसे भी सत्य मानना चाहिए। 
तीथकूर भगवान्‌ ने अपने ज्ञान-प्रकाश द्वारा देखकर ही प्रत्येक बात 
का प्ररूपण किया है, इसी कारण कहा गया है कि जो भगवान्‌ तीन 
लोक में उद्योत करने वाले हैं, उन्हे में नमस्कार करता हूँ। इसी 
तरह जो अरिहन्त भगवान्‌ धर्म की स्थापना करते है, उन्हें भी में 
नमस्कार करता हूँ। ऐसे अरिहन्त भगवान चौवीस हैं और वे 
सम्पूर्ण ज्ञार्न के स्वामी हैं । 


चौवीस तीथेक्ुरों का रतब॒न तो बहुतसे लोग करते हैं, कि 
स्तवन के गुण भल्ीभाँति समकभकर स्तवन् किया जाय तो सब 
प्रकार की शंकाएँ निमल द्वो जाती हैं। चौवीस तीथ्थक्लरों की रहुति 
करने का फल्न बतलाते हुए भगवान्‌ ने कद्दा है कि चोवीस तीर्थकरों 
की स्तुति करने से दर्शन की विशुद्धि होती है। इस कथन का आशय 
यह है कि चौवीस तीर्थड्डरों का स्तवन करने से स्तवन करने वाले 
का सम्यक्त्व इतता निमल हो जाता है कि देवता भी उसे सम्यक्त्व 
से विचलित नहीं कर सकते | अर्थात्‌ उसका दर्शन अत्यन्त निर्मल 





(१०३) नौवां बोल 


(ुम्दारे भगवान्‌ महावीर पंचास्तिकाय का प्रतिपादन करते हैं। 
उनमें से चार को अरूपी और एक पुदुगत्न को रूपी कहते हैं। 
लेकिन अरूपी क्या तुम्हे दिखाई देता है?” संदूक श्रावक ने इस 
प्रश्व का उत्तर दिया--हम अरूपी को नहीं देख सकते ।! 


कालोदघि--जिस वस्तु को तुम देख नहीं सकते, उस पर 
श्रद्धा करना और उसे सानना कोरा पाखंड नहीं तो क्या है ९ 


मंडूक-हे देवानुप्रिय | तुम्हारे कथन का आशय यह हुआ 
कि जो वस्तु देखी जा सके उसे ही मानना चाहिए; जो न देखी जा 
सके उसे नहीं मानना चाहिए। किन्तु में पूछता हैँ कि पवन, गन्‍्ध 
ओर शब्द को तुम आँखों से देख सकते हो १ समुद्र को एक किनारे 
पर खड़े होकर दूसरा किनारा देख सकते हो ? अगर नहीं, तो क्‍या 
पवन, गन्ध, शब्द और दूसरे किनारे को नही मानता चाहिए ! 
तुम्दारा पक्ष तो यही है कि जो वस्तु देखी न जा सके उसे मानना ही 
नहीं चाहिए । | 

सडूक का यह युक्तिवाद सुनकर कालोदधि प्रभावित हुआ | 
वह सोचने लगा--भगवान्‌ महावीर के शूहस्थ शिष्य इतने कुशल हे 
तो स्वयं भगवान्‌ कैसे हागे ९ 

मंडूक श्रावक जब भगवान्‌ सद्दावीर के पास आया तत्र 
भगवान्‌ ने उससे कहा--'हे मड्ूक ! तूने कालोदर्वि को ऐसा उत्तर 
द्या था ?! 

: संडूक बोला--हाँ भगवन्‌ ! मैने यही उत्तर दिया था। मेरे 

उत्तर को आप अपने ज्ञान से जानते ही हैं । 

भगवान्‌ ने कहा--हे मंडूक ! तूने कालोद्धि को समीचीन 
उत्तर दिया था। यदि तुम कहते कि मैं धर्मास्तकाय देखता हूँ, तो 


न 


रे 
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घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय तुम्हारे ऊपर काय 
सिद्धि करने का उत्तरदायित्व आ पड़ा है। जो द्वार गया या मारा 
गया वह वो गया ही; परन्तु जो जीता है या जो जीवित है उसके 
सिर गम्भीर उत्तरदायित्व आ पढ़ा है। जो मर गये वे तो गये ही, 
किन्तु उनके पीछे जो लोग बचे हैं उनकी रक्षा का भार विजेता के 
कन्धों पर आ पड़ता है। जो विजेता व्यक्ति मृत पुरुषों के पीछे रहे 
हुए लोगों की सार-सँभाल नहीं रखता, यह पतित हो जाता है | तुम 
विजयी हुए हो अतः बचे हुए लोगों की सार-सम्भाल का भार 
तुम्दारे जिम्मे है। तुम्हारे ऊपर सम्पूर्ण भारतवष का भार है | अतः 
तुम्दारे जो शत्रु मारे गये हैं उन्तके पत्नी-पुत्र आदि के प्रति वैरभाव न 
रखते हुए उन्हें सान्त्वना दो--शान्ति पहुँचाओ, जिससे वहद्द लोग 
दुर्योधन को भूल जाएं ! ह 


हे युधिप्िर | राजा चांहे तो अपना भी कल्योण कर सकता 
है और दूसरो का भी कल्याण कर सकता है। इसी प्रकार वह दोनों 
का अकल्याण भी कर सकता है। मगर अपना और दूसरों का 
कल्याण करने वाले राजा उंगलियों पर गिनने योग्य ही होते हैं। 
अधिकांश राजा तो प्रजा को ऐसी उल्नटी द्वी शिक्षा देते हैं, जिससे 
प्रजा निबल वन जाती है और राजा के अनुचित कार्य के विरुद्ध 
बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकती । जो विचारशील राजा 
सोचता है कि अन्त में मुके भी मरण-शरण होना है तो क्यों न में 
अपना ओर दूसरों का कल्याण करूँ, वह्दी राजा, प्रजा को अच्छी 
शिक्षा देगा | वह प्रजा को निवलता उत्पन्न करने वाली शिक्षा 
हर्गिजु न देगा ! 

हे युधिष्ठिर ! दुर्याधन की कुशिक्षा का हमारे ऊपर ऐसा 
जबद॑स्त प्रभाव था कि यह वाव 'अब हमारी समम में आई है | दम 
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कर प्रगाद हो जाता है | दशन की विशुद्धि करने के लिए चौवीस 


तीथझुरों का स्तवन निरन्तर करते रहना चाहिए। कद्ाचित्‌ स्तवन 
का फल्ष प्रत्यक्ष या तत्काल दृष्टिगोचर न हो तो भी उसी प्रकार 
स्तवन करते रहना चाहिए | दवा का फल्त प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता 
फिर भी वैद्य पर विश्वास करके रोगी उसका सेवन करता रहता है 
ओर आगे चलकर दवा अपना गुण प्रकट करती है, इसी प्रकार 
भगवान्‌ के कथन पर विश्वास रखकर तीथेझ्कुरों का स्तवन करते 
रहोगे तो दर्शन को प्राप्ति अचश्य होगी। मोह और मिथ्यात्व का 
अबश्य ही विनाश होगा। शाज्घ में कहा है :-- 


सद्भधा परस दुल्लनहा । 

अथातू--भरद्धा बहुत दुलेभ है । 

यह कथन उस श्रद्धा के विपय में है, जो श्रद्धा जीवित? 
होती है । जैसे ,मुर्दा मछुष्य किसी काम का नही सममका जाता, उसी 
प्रकार मरी हुई श्रद्धा भो किसी काम की नहीं होती। अगर किसी 
सनुष्य सें मुदौपन आता दिखाई देता है तो उसे दवा देकर स्वस्थ 
किया जाता है, इसी प्रकार अगर आपकी श्रद्धा मे सुर्दोपन आ रहा 
हो तो उसे भी चौचीस जिनो को स्तुति द्वारा जीवित बनाओ | ऐसा 
करने से श्रद्धा, गुण की प्राप्ति होगी । अतएबं चौवीस तीथ॑कूुरों की 
करने में बीरता ओर धीरता रकखो। उदासीनता का त्याग 
करो । 

'. आपने युधिप्ठिर की कथा सुनी होगी।युधिप्ठिर से उदा- 
सीनता आ गई थी । अगर उनसे उदासीनता रह गई होती तो अथ- 
किया की सिद्धि न हो सकती । भीष्स ने उस समय युधिष्ठिर से 
कहा--यह अचसर उदासीनता दूर करके अथक्रिया सिद्ध करने का 

/ अतः घबराओ मत | तुमने अनेक लोगों को सारा है, फिर भी 


जनवाइर-किर्णावत्ती (१०८०) 


नहीं बोलना चाहिए । इसी शिक्षा के कारण वहाँ उपस्थित लोगों २ 
ऐसी क्रायरता पेठ गई थी कि सब मौन साथे बैठे रहे । सब लोग 
अपने-अपने मन में सोचते थे कि अनुचित काये हो रहा है, मगर 
टुर्योधन के सामने कोन बोले ? हमारे लिए यह कितनी लज्ञारपद 
बात थी ! एक कवि'ने कहा है :-- 


नीरक्षीरविवेके हंस ! आलस्य॑ त्वमेव तनुषे चेत्‌। 
विश्वस्मिन्नधुनाउन्यः कुलब्रत॑ पालयिष्यति के १ ॥ 


पक्षियों के कुण्ड में एक राजहंस भी था। किसी पुरुष मे 

इस क्कुण्ड के सामने दूध और पानी का एक प्यात्ा रक्खा। दूसरे 

पत्तियों ने उस प्याले में चोंच मारी तो राजहंस ने भी, चोंच मारी। 

लेकिन जब दूसरे पक्ती चुपचाप बेठ रहे तो राजहंस भी चुप हो रहा। 

यह दृश्य देखकर कवि कहता है--'हे राजहंस ! दूध और पानी को 

अलग-अलग करने के अवसर पर भी यदि तू चुप बेठा रहेगा वो 
तेरे कुलब्रव का पाज्षन कौन करेगा ? 


कवि की इस उक्ति पर विचार करके आपको सममना 
चाहिए कि यद्यपि धर्म सिफ मेरा द्वी नहीं--सब का है, फिर भी सब 
लोग धरम करें या न करें, किन्तु मुझे तो धर्म का आचरण करने के 
लिए सदा तैयार रहना ही चाहिए। फारसी की एक कहद्दावत के 
अनुसार मनुष्य इस कुदरत का बादशाह है। ऐसी स्थिति में मनुष्य 
का कोई काय अनुचित क्यों होना "चाहिए ? 


भीष्म कहते हैं--हे युधिप्तिर ! तुम्दारे राज्य में इस प्रकार 
प्रजा को निर्वेज्ञ बनाने वाली शिक्षा नहीं होनी चाहिए। प्रजा को 
ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह राजा के विरुद्ध भो पुकार फर 
सके और राजा, प्रजा की पुकार सुनने के लिए तैयार रहे। इसी 
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उसके पापो को देखते थे, जानते थे, पर हममें इतना साइस ही नहीं 
था कि उसके विरुद्ध जीभ खोल सकते ! इसका प्रधान कारण यही 


था कि हमें निबलता उत्पन्न करने वाली शिक्षा मिली थी कि राजा के 


+$ 


| 


। 


विरुद्ध जबान नहीं खोलना चाहिए । 


आप लोग 'विरुद्धरज्जाइकम्मे! पाठ का अर्थ सममभते हैं ? 
अगर आप इस शब्द का यह अथे समभते हों कि 'राजा के विरुद्ध 
कुछ न करना! तो आपको धर्म का त्याग कर देने के लिए तैयार 
रहना पड़ेगा | कल्पना करो, राजा ने प्रत्येक को अनिवाये रूप से 


' शराब पीने का कानून बनाया | अब आप राजा के बनाये इस 


;ढक्‍ 
॥ 


कानूत को मानेंगे ! क्गर कहो कि राजा की ऐसी आज्ञा नहीं 
मानती चाहिए, तो जो काम शराब पीने से भी अधिक हानिकारक 
हैं, ऐसे कामों के लिए राजा के विरुद्ध कुछ न बोलने की बात कहना 
किस प्रकार समुचित कहा जा सकता है ? राजा के विरुद्ध न बोलना 
या राजा के विरुद्ध कास न करना विरुद्धरव्जाइकस्मे! का अथ नहीं 
है। इस पाठ का अथे यह है कि राज्य अर्थात्‌ सुव्यवस्था के विरुद्ध काम 
नहीं करना चाहिए। राजा के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए, यह 
भ्रमपूण अथथ समम्त बेठने के कारण द्वी आप में कायरता आ 
गई है । 
भीष्म कहते हैं--'हे युधिष्ठटिर ! जिस समय द्रीपदी का वस्र 
, खींचा जा रहा था उस समय क्या हमारा यह कत्तेव्य नहीं था कि 
हम इस कार्य के विरुद्ध आवाज़ उठाते ? मगर हम सत्र दुकुर-टुकुर 
देखते रहे और द्रौपदी का वस्र खीचा जाता रहा ! यद्यपि हमे उस 
समय उस पाप-कार्य का विरोध करना चाहिए था, लेकिन हम प्रकट 
रूप से कुछ भी न बोल सके। हमारी यहद्द केसी कायरता थी! 
दुर्योधन से हमें यही शिक्षा मित्नी थी कि राजा के विरुद्ध कुद्ध भी 
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कि: बे 
दसवा बाह्म | 
पेंदना 
ह रु? 
प्रश्न--वंदणएणं भंते ! जीवे कि जणयह ? 
उत्तर--बंदणएणं नीयागोय॑ कम्म॑ खबेहं, उच्चागोय॑ 
निवंधइ, सोहर्गं च णुं अप्पडिहयं आणाफल निवत्तेइ, दाहिण- 
भाव च ण॑ जणय ॥ 
शब्दार्थ 
प्रश्न--भगवन्‌ ! बन्दना करने से जीव को क्या लाभ होता है 7 
उत्तर--वन्दना करने से जीव नीचगोत्र कम का क्षय करता है, 


जच्च गोत्र का वंध करता है, सुभग, सुस्वर आदि का बंध करता हे, 
सब उसकी आज्ञा मानते हैं और वह दाक्तिण्य को प्राप्त करता है । 
व्याख्यान 
चौचीस तीथंछुरों की प्राथना करने के सम्बन्ध में पहले 
विवेचन किया जा चुका है। जिनकी प्रार्थना की जाती है, जिनका 
स्तवन किया जाता है, उन तीर्थंकर भगवान्‌ को बन्दना-नमस्कार भी 


. करना ही चाहिए। अतः यहाँ वन्दना के विपय मे कदह्दा जायगा। 


ध 
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प्रकार सत्ता का दुरुपयोग नही वरन्‌ सदुपयोग होना चाहिए। राज्य 
में अगर इतना सा सुधार भी न हुआ तो तुम में और दुर्योधन में क्‍या 
अन्तर रहेगा ?! 


भीष्म के इस कथन पर आप भी विचार करों। भगवान्‌ 
महावीर ने जो शिक्षा दी है, वह कायरता घारण करने के लिए नहीं 
वरन्‌ वीरता प्रकट करने के लिए है। आप इस शिक्षा का उल्नटा 
अथे करके कायरता मत आने दो | वस्तु का बिपरीत उपयोग करके 
कायर मत बतो । किसी बोर पुरुष के हाथ में तहबार होती है तो 
वह अपनी भी रक्षा करता है और दूसरे की भी रक्षा करता हे। 
इसके विरुद्ध कायर के दाथ की तंल्वार उसकी हानि करती है और 
वह- तलवार का भी अपमान करता है |. तुम्हें वीग-घर्म मिल्रा है । इस 
वीरघसे का अर्थ उल्नट़ा करके कायरता मत घारण करो | सदेव इस 
बात का ध्यान रक्खो कि वीरधर्म का दुरुपयोग न होने पावे । 
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यहाँ यद्द देखना है-कि इन पश्चीख आवश्यकों का अथ क्या 
हे? साध्वी या अन्य स्त्री गुरु से सत्ताईस द्वाथ दूर रहे और शिष्य 
या अन्य पुरुष साढ़े तीन हाथ दूर रहें, यह गुरु का अभिग्रह-्षेत्र 
है अगर स्थान का संकोच,न हो तो गुरु से पुरुष या शिष्य"साढ़े तीन 
हाथ की और साध्वी या स्त्री सत्ताईंस द्वाथ की दूरी पर रहकर, 
विनीत भाव से, नीची दृष्टि करके, हाथ मे ओघा और मुख पर मुख 
वस्धिका सहित, गुरु को नमस्कार करते हुए खमासणा” का यह पाठ 
बोलते हैं--- के 
इच्छामि खमासमणो वंदिउं | 
अरथात--हे क्षमाश्रमण ! में आपको वन्द्न करने की इच्छा 
करता हूँ। | 
कहा जा सकता है कि जब वन्दन करने की-इच्छा है ही 
तो इस प्रकार कह्दने की क्या आवश्यकता है ? इस ग्रश्व का उत्तर 
है कि इस प्रकार कहने वाले व्यक्ति को गुरु के अभिग्रह में 
प्रवेश करना है, अतणव वह गुरु की स्वीकृति चाहता है। अभिग्रह 
के द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा चार भेद हैं | इन सब'का 
यहाँ व्शन न करते हुए सिफ इतना कह देना आवश्यक है कि गुरु 
के क्षेत्रन्अभिग्रह मे प्रवेश करना है, इसी हेतु गुरु की स्वीकृति ली 
जाती है | गुरु को इच्छापूवक नमस्कार करना चाहिए । नमस्कार 
करने में उद्दंडता होना उचित नहीं है और इसी कारण आचाय के 
क्षेत्र-अभिग्नह सें प्रवेश करने की स्त्रीक्षि ली जाती है। अगर 
ध्राचार्य अभिम्नह में प्रवेश करने की स्वीकृति देना चाहते 'होगे तो वे 
'छुंदेण? अर्थात्‌ जैसी तुम्दारी इच्छा? कहेगे। अगर वे अभिम्नद्द में 
प्रवेश करने की स्वीकृति नही देना चाहते होंगे तो 'तिविहेशं' कहने का 
तात्पय यह हैं कि वहीं से मन,वचन ओर काय से नमस्कार कर लो । 


(१११) दरसवाँ बोल 


कदाचित्‌ कोई तीर्थकरों की प्रार्थना न कर सके परन्तु चन्दना तो 
सभी कर सकते हैं । अतः शास्त्र में बन्द्ना के फत्न के विषय में प्रश्न 
किया गया है। 

“दि! धातु से वन्‍्दना शब्द बसा है। बंदन शब्द का अर्थ 
अभिवादन करना भी द्वोता हे और स्तुति करना भी होता हे । वंदना 
कब करना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में यह क्रम है कि सर्वश्रथम 
सामायिक करना चादिए अर्थात्‌ पहला सामायिक आवश्यक है, 
तत्पश्चात्‌ चौवीस जिनस्तवत आवश्यक है और फिर बन्दन आव- 
श्यक है। वंदना करने की भी विधि है। वन्दना किस प्रकार करना 
चाहिए, इस विषय पर शाखत्रकारो ने बहुत,प्रकाश डाला है। आज 
तो बन्दना करने की विधि में भी न्यूनता नज़र आती है, मगर 
शाल्त्रीय वर्णुनों से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल सें विधिपूर्वक ही 
वन्‍्दना की जाती थी और इसी कारण वंदना के फल के सम्बन्ध में 
अगवान्‌ से प्रश्न किया गया है। भगवान्‌ ने वन्दना आवश्यक का 
बहुत फल्न प्रकट किया है | वंदना के २५ आवश्यक बतलाये गये हैं। 
वह पश्चीस आवश्यक कहाँ हैं, इस विषय में कष्ठा है :-- 

दुयो शय अहाजाय॑ कौयकरम्म॑ वारसावस्सय॑ होई । 

चडउ सीर तिशुत्तं च, दुष्पवेस एग निक्‍्खमरण | 

बन्दना के पदच्चीस आवश्यकों का निरूपण इस प्रकार किया 

गया हे--दो बार नमन कीर््तिकर्स अर्थात्‌ चन्दना आवश्यक, एक 
यथाजात आवश्यक, बारह आवत्तन आवश्यक, चार मस्तक-तमल 
के आवश्यक, तीन गुप्ति धारण करना आवश्यक, दो बार गुरु के 
अश्िग्रह में प्रवेश करना आवश्यक और एक बार शुरु के अभिमग्रहद 
में से निकलना आवश्यक । इन पश्चीस आवश्यकों के होने पर दी 
चन्दना पूर्ण होती है । 


जवाहर-किरणावली (११४ ) 


यह कैसी सूचना दी गई है ? इस क्षमायाचना से इस 
रहस्य का ज्ञान होता है कि जब गुरु के चरणस्पश करने में भी गुर 
को कष्ट न पहुँचने जैसी सूक्ष्म बात का ध्यान रक्‍्खा जाता है तो 
फिर दूसरे प्रकार का कष्ट न होने देने के विषय में कितना ध्यान 
रखना चाहिए ! जिस घर में एक कौड़ी भी व्रथा खच नहीं की जाती, 
उस घर सें रुपया-पैसा वृथा खर्चे कैसे किया जा सकता है? इसी 
प्रकार जहाँ चरणस्पर्श करने में भी कष्ट न पहुँचाने का ध्यान रक्खा 
जाता है और इतनी सूक्ष्म बात के लिए भी क्षमायाचना की जाती 
है, वहाँ अन्य बातों पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता होगा ? मगर 
इसका यह अथ नहीं लगाना चाहिए कि शुरु को कष्ट होने का विचारे 
करके उनके चरणों का स्पर्श ही न किया जाय ! एक कौड़ी भी वृथा 
खच्च न करना ठीक द्वो सकता है किन्तु आवश्यकता पड़ने पर भो 
खच्े न करना कृपणता है । इसी प्रकार गुरु को क2 न हो, इस बात 
का ध्यान रखना तो उचित है सगर उन्हें कष्ट होने के विचार से 
चरणों का स्पश ही न करना अनुचित है। गुरु को कष्ट हो, इस 
प्रकार से उनके चरणों का स्पशे करना यद्यपि अनुचित है, फिर भी 
चरणस्पशे किया जाता है और ऐसा करने में किसी अंश में, गुरु को 
कष्ट पहुँच जाना शक्‍्य और सम्भव है, इसी कारण यह कहा गया 
है कि--हे गुरु ! आपके चरणों का स्पर्श करने में आपको जो कोई 
“कष्ट हुआ हो; उसके लिए क्षमा कीजिए। आप क्षमासागर हैं, अतः 
मेरा अपराध भी क्षमा करें। हक 

अहोकायं कायसंफासियं! इन शब्दों गो का हस्व-दी्घ रीति 
से उच्चारण करके चरणस्पश करना चाहिए और फिर क्षमायाचना 
'करके गुरु को हाथ जोड़कर, नंमस्कार करके इस प्रकार कह्दना 
चादिए:-- ! 


शप 
| 
| 


(११३) दर्सवाँ बोल 





- अगर आचाये छं॑देश)! कह कर अभिम्नह में प्रवेश करने की 
स्वीकृति दे तो उस समय बालक के मसान अथवा दीक्षा धारण के 
समय के समान नम्रता धारण करके, द्वाथ में ओधा रखकर और 
मुख पर भुखबस्त्रिका सहित अभिग्नह से 'निस्सही निससही! ( अरथात्त्‌ 
में सन, वचन, काय से सावच्य योग का त्याग करता हूँ ) कहते हुए 
गुरु के अभिग्रह में प्रवेश करना चाहिए और फिर गुरु के चरणो सें 
'निकट पहुँच कर बारह प्रकार का आवत्तत करना चाहिए। आवत्तेन 
करते समय अहोकायं कायसंफासियं” ऐसा बोलते जाना चाहिए। 
अद्दोकायं काय! इसमें छह अक्षर हैं । इन छुद्द अक्तरों में से दो दो 
अक्षरों का एक एक आवकत्तेन होता है। इस प्रकार अहोकाय॑ं काय 
इन छह अक्षगें के त्तीन आवत्तन हुए। अद्दोकाय काय' ऐसा बोलते 
हुए आवत्तत करना चाहिए और “'संफासियं! शब्द का उच्चारण 
करते समय अपने हाथ और मस्तक द्वारा गुरु के चरण का स्पशे 
करना चाहिए | 

अहोकायं कायसंफासिय! का अर्थ हे-हे गुरु महाराज ! 
आपकी नीची काया अथोत्‌ चरण को में अपनी ऊँची काया अथांत्‌ 
मस्तक से स्पश करता हूँ।” 


आधवत्तन और चरणस्पश करने के पश्चात्‌ इस प्रकार 
कहना चाहिए-- 

'खमणिजो भे | किलामो अप्पकिलंताणं बहु सुभेणं 
भे दिवसो चइकंतो | 


अथातू--दे पूज्य ! अपनी ऊँची काया द्वारा आपकी नीची 
काया का स्पर्श करते समय आपको जो कुछ क्लेश हुआ हो, मेरा 
चपह अपराध क्षमा कीजिए । 


१ 
कु 
रा 


जवाहर-किरिणावली (११६ )? 


जैसे पति-पत्नी अप्नि की अदक्षिणा करके एक दूसरे के घर 
को स्वीकार करते हैं उसी प्रकार शिष्य भी आवत्तेन -द्वारा “वीरता 
पूबक गुरु का धर्म स्वीकार करता है। गुरु का, धम स्वीकार कर 
के पश्चात्‌ वह शिष्य यदि गुरु के घम के विरुद्ध प्रश्नृत्ति 'न करे त 
ही उसका आवत्तेत और वंदन सच्चा समझो । ' 


कहने का आशय यह है कि गुरु के अभिमग्रह में प्रवेश करः 
समय दो बार मस्तक क्ुुकाना दो आवश्यक हुए। फिर नवदीक्षिः 
के समान न॑म्र हो जाना यह एक आवश्यक हुआ । तदन्तर बार 
धआवर्त्तन करना बारह आवश्यक हें ।इंस प्रकार यहाँ तक पंद्रा 
आवश्यक हुए.। चार बार-मस्तक नमाने के चार आवश्यक हुए 
तीन गुप्तियों के तीन आवश्यक, दो आवश्यक प्रवेश करते समय १ 
ओर एक आवश्यक निकलते समय का | इस तरह. सब मिलकर 
पश्चोस आवश्यक होते हैं । ' 
तीन शुप्ति का अथे यह है कि मन, चचन ओर काय को 
एकाग्र करके गुरु को वंदना करनी चाहिए । गुरु, को. वन्दना करते 
समय इस प्रकार विचार करना चाहिए कि अनेक जनन्‍्म-जन्मान्तर 
में भटकने के बाद.मुमे; जो मन की प्राप्ति हुई है, उसको साथकत| 
गुरु को वन्दन करने से ही दो सकती है। अतणव सन को खरात्र 
कामों में नहीं पिरोना चाहिए | मान हीजिए, किसी मनुष्य को 
गमती मोती मिला द्वो तो क्या वह मामूली मिठाई के बदले उसे 
दे देगा ? अगर नहीं तो जो मन अनेक जन्म-जन्सान्तरों के अनन्तर 
मिला है, उस मन को खराब कार्मों'में पिरो देना क्या उचित कहां 
ज्ञा सकता है ? अनेक विध कठिनाइयाँ मेलने के बाद जो मन 
मिला है, उसकी कीमत सममकर और मन को एकाग्र करके शुरु 
को वंदना की जाय तभी मन का पाना सार्थक कद्दा जा सकता है। 


(११४ ) दसवां बोल 





बहुसुभेणं भे ! दिवसो वहकन्तो १ जत्ता भे | जब- 

. णिज्ज॑ च भे! 
इस पांठ में देवली, रायसी, पक्खी, चौमांसी या संवत्सरी 
. का जो दिन हो, उसका उच्चारण करना चाहिए । इस पाठ का अथ 
यह है-हे गुरो ! दिवस, रात्रि पक्खी, चौमासा या संवत्सरी का काल 
श्रानन्दपूबक व्यतीत हुआ ? इस प्रकार गुरु से छुशल-प्रश्न पूछना 
चाहिए । फिर 'जत्ता भे! इतना कहकर पहला आवत्तेन, जवरणि! 
कहकर दूसरा ऑर ज्॑ं च से! कहकर तीसरा आवत्तेन करना चाहिए | 


इन तीन आवत्तनों के समय उच्चारण किये हुए अक्तरों में 
से जत्ता भे! का अर्थ यह है कि--गुरु महाराज ! मूल शुण और 
उत्तर गुण रूपी आपकी संयम यात्रा तो आनन्दपूवंक चलती है न ९ 
जवरणिज्ज॑! का अथ यह है कि आप इन्द्रियों का और मन का दमन 
तो बराबर करते हैं न? “ब्ज॑ च भे ! का आशय यह्द कि हे गुरु ! 
आपकी संयमयात्रा, आपके इन्द्रियद्सस और आपकी यतना को में 
स्वीकार करता हूँ।! 


गुरु को आवत्तन करने का उद्देश्य क्या है ? किस देतु से 
आवत्तेन करना चाहिए ? इन प्रश्नों का निशेय करने के लिए यह 
विचार करना चाहिए कि वर और कन्या अप्लि की प्रदक्षिणा किस 
लिए करते हैं ? वर-कन्या जब तक-अप्नि की प्रदक्षिणा नहों करते 
तब तक वे कुँवारे सममे जाते हैं। अग्नि की श्रदक्षिणा करने के 
अनन्तर आय बाला प्राणों का उत्समगे कर सकती है पर नियम का 
भंग नहीं करती । ख्रियाँ अपनी सर्यादा का इततला ध्यान रखती हैं 
तो क्या पुरुषों को सयोदा का पालन नहीं करना चाहिए ९ 


जवाहर-कि्रिणावली (१९८) 





भगवान ने जो उत्तर दिया है, उसके विषय में यह समम 
लेना आवश्यक है कि उच्चमोत्र किसे कहते हैं और नीचगोत्र कर्म 
क्या है ? आजकल नीचमोत्र और उच्चगोत्र कर्म का श्र्थ सममने 
में भूल होती है और इससे अनेक ल्लोग भ्रम में पड़ गये हैं। बीरम- 
गाँव में मुझ से प्रश्न किया गया था कि शास्त्र में उच्च और नीच 
गोत्र का नाम आता है ? मेंने कहा--हाँ, शास्त्र में दोत़ों का नाम 
आता है। तो उच्च गोत्र उच्च होगा और नीच गोत्र नीच होगा? 
उत्तर मे सेंने कहा--तुम इस प्रकार तो कहते दो पर शास्त्र में कहीं 
ऐसा आया हो तो बताओ कि किसी मनुष्य को छूना , नहीं चाहिए ! 
इसके अतिरिक्त नीचगोत्र क्षय किया जाता है या उसकी रक्षा को 
जाती है ? जब नोचगोत्र क्षय किया जाता है तो वह नीच गोत्र ही 
बना रहता है, यह कैसे कहा जा सकता है ? नीच गोत्र वाला उच्च 
गोन्री भी बन सकता है । " 


गोत्र का अर्थ करते हुए कहा गया है:-- 
गां वाणी त्रायते रच्ते इति गोत्र) । 


पौ! शब्द के अनेक श्र्थ होते हैं। यहाँ 'गो? शब्द का अर्थ 
बाणी है और 'त्र' का अर्थ पालन करता है । इस प्रकार गोत्र का 
अथे वाणी का पालन करना! होता है। इस अर्थ के अनुसार श्रेष्ठ 
पुरुषों की वाणी का पालन करने वाला उच्चगोत्री है और नीच पुरुषों 
की वाणी का पालन करने वाला नीचगोतन्री कहलाता है। 


कह्दा जाता है कि 'नीच गोत्र वाले को मुक्ति नहीं मिल 
सकती, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि नीचगोन्र कम का _ 


क्षय भी हो जाता है और तब बह!मुक्ति का अधिकारी क्यो नद्दोगा | 
नीचसोत्र में उत्पन्न द्वोकर के भी उच्च पुरुर्षा की वाणी का पांलन करने 


है 
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जिस वन्दता का फल यहाँ तक बतलाया गया है कि बँधा हुआ 
तीच गोत्र कर्म भी वन्दना से क्षीण हो जाता है और उच्च गोत्र का 
बंध होता है, उस वन्‍्दना के समय भी यदि मन एकाग्र न हुआ तो 
फिर किस समय होगा ? सगर ज्ञोक सत्काय में सन एकराग्न नहीं 
करते और यद्दी अधोगति का कारण है । 

. सन्‌ एकाग्न करना ही मन की गुप्ति है, फिर वचन से बहु- 
मानतापू्वक श्रेष्ठ अलंकार बोलते हुए गुरु को बंद्वा करता काय- 
गुप्ति है । ' 

यह सब पश्चीस आवश्यक हुए। इन आवश्यकों की रक्षा 
करके और वंदना के बत्तोस दोष टाल़कर गुरु को बंदना की जाती 
है, वही सच्ची वंदना है । 

आज वंदना की यह विधि क्वचित्‌ ही दिखाई देती है, 
अतण्व वंद्नाविधि जानने का और विधिपू्वक बदना करने का 
प्रयत्न करता चाहिए | इस अकार वि घिपूवक की जाने वाली थोड़ी 
भी वदना अधिक ल्लामदायक सिद्ध होती है । जिन लोगो ने विधि- 
पूबक युद्ध करने की शिक्षा प्राप्त की है, वे संख्या में थोड़े होने पर 
भी विधिपूवक युद्ध करके बिजयी होते हैं ओर अशिक्षित योद्धा बहु- 
संख्यक होने पर भी हार जाते हैं। इसी प्रकार विधिरददित बहुत 
वंदता की अपेक्षा विधियुक्त अल्प वंदया अधिक फल्दायक होती है। 
इसलिए वंदना की विधि सीखने की आवश्यकता है । प्राचीन काल 
फे लोग विधिपूचक ही वन्दना करते थे । आप लोग वंदना की विधि 
सीखकर, विधिपूवक वन्द्ता करेंगे तो आपका कल्याण होगा । 
| विधिपूर्वक वन्दना करने से क्या फल मिलता है ? इस प्रश्न 
के उत्तर सें भगवान्‌ ने फरसाया है कि विधिपुर्वेक वन्दना करने से 
जीव नीच गोत्र कम का क्षय करके उच्चगोत्र का बंध करता है| 
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आंत्मा को यही कहता हूँ कि-हे आत्मा ! तू ऐसा प्रयत्न कर जिससे 
पूर्ण बनन्‍्दना कर सके । पे 


आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि हमें उच्च कुल 
जन्म चुके हैं, इसलिए अब हमें कुछ भी करना शेष नहीं रहा, 
इससे विपरीत आपको यह विचारना चाहिए कि हम जितने अंशों में 
महापुरुषों की वाणी का पालन करते हैं उतने अंशों में तो उच्च गोत्र 
के हैं और जितने अंशों में उस वाणी का पालन नहीं करते उतने 
अंशों में उच्चगोत्री नहीं हें। इस प्रकार विचार करने से ही अपनी 
अपूणता देखी जा .सक़ती है ओर फलस्वरूप अपूर्ता दूर करने का 
प्रयत्न करके आत्मा का कल्याण किया जा सक्रता है | 


अहंकार को जीतना वंदना का एक प्रधान प्रयोजन है। 

बन्दना का अथ नम्रभाव धारण करना है। नम्रभाव धारण करने 
ब्राला ही अहंकार को जीत सकता है परन्तु वन्‍्दना सांसारिक पदार्थों 
की स्वाथभावना से नहीं होनी चाहिए । सांसारिक पदार्थों की कामना 

से तो सभी लोग नमनभाव धारण कर लेते हैं । क्या व्यापारी अपने 

' ,आहक को नमन नहीं करता ? बचपन में मेने इस स्थिति का अनुभव 
किया है कि व्यापारी किस प्रकार झराहक को नमन करते हैं। सें जब 
छोटा था और दुकान पर बेठता था तब मुझे यह अनुभव हुआ था 
कि ग्राहक की कितनी प्रशंसा और कितना आदर किया जाता है। 
लेकिन यह सब नमनभाव उसकी गाँठ का पैसा निकलवाने के लिए 

ही होता है। इस प्रकार स्वार्थ सिद्धि के लिए तो वंदना की ही जाती 

है किन्तु यहाँ जिस वंदना की चचा चल रही है, वह ऐसी नहीं होनी 
चादिए | वह गुणों की वंदना होनी चाहिए। गुण देखकर उन्हें प्राप्त 
करने के लिए की जाने वंदना ही सच्ची वंदना है| इसी प्रकार की 
*.. वंदना से अहंकार पर विजय प्राप्त की जा सकती और परमात्मा 


2" है| 
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वाला मुक्ति श्राप्त कर सकता है। गोत्र दो प्रकार का है--एक जन्म- 
जात गोत्र और दूसरा कर्मजात गोत्र | जन्मगत गोन्न कर्म द्वारा 
बदला जा सकता है। श्रो उत्तराध्ययनसूत्र में कहा है-- 


सोवागकुलसंभूओ. गुणुत्तरधरो झुणी । 
हरिएस बलो नाम, आसी भिक्खू जिईंदिओ | 
--उ5त्तराध्ययन्न १९-१। 


इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है. कि चाण्डाल कुल में 
उत्पन्न हो जाने पर भी महापुरुषों की वाणी का पालन करने वाला 
उम्चगोत्री है और त्राह्मणकुल में उत्पन्न हो करके भी नीच-वाणी को 
पालने वाला नीचगोन्रवान्‌ है । महामारत में भी कहा है कि ब्राह्मण 
कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति मी चांडाल बन सकता है। इससे 
साफ जाहिर द्वो जाता है कि उच्चता और नीचता जन्मजात ही नहीं 
किन्तु कमजात भो है । 

वंदना का फल्न बतलाते हुए भगवान्‌ ने कहा है कि वन्दना 
से नीच गोत्र का क्षय होता है और उच्च गोत्र का बंध होता है। 
परन्तु इस बात का प्रयत्त करने की आवश्यकता है कि बन्दना पूर्ण 
हो सके। जब मैं आप लोगो को यह विषय सुनाता हूँ सब यह भी 
विचार करता हूँ कि कहीं मैं ऐपा न रह जाऊँ कि कुड्छी दूसरों की 
थाली में तो परोस देती है लेकिन स्वयं कुछ भी स्वाद नहीं लेती। मैं 
कोरा न रह जाऊँ, अतः अपनी आत्मा से यही कहता हूँ कि हे 
आत्मन्‌ | तू ऐसा प्रयत्व कर जिससे पूर्ण बन्दना . कर सके। आगर 
मुझ से पूर्ण नियमों का पालन होता हो तो मुके और क्या चाहिए ? 
भगर मैं अपने सम्बन्ध से ऐसा अनुभव करता हूँ कि मुझ से अभी 
तक सम्पूर्ण आदर्श नियमों का पालन नहीं होता | अतएव से अपने 
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अथात-जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र आदि गुणों को धारण 
तो करता है, परन्तु उनका निर्वाह नहीं करता, उसे पांसत्या कहते हैं। 
ऐसे (पाश्वस्थ) लोगों को और इसी कोटि के कुशील और रवच्चन्दी , 
लोगों को चंदना करना अनुचित है | कतिपय लोगों का कहना है कि 


हमें किसी के प्रति रांग-द्वेष नहीं रखना चाहिए और सभी को वंदना 
करनो चाहिए | मगर यह कथंन ठीक नहीं है। राग-द्वेष नहीं द्वोगा - 
तो वंदना किये विना ही मुक्ति मिल जायगी | अगर कोई बदना 
करता है तो उसे सोचना चाद्दिए कि वह किसको और किस्त उद्दृश्य 
से वन्दना कर रहा है? राजपुरुष आदि को जो वन्दना की जातो 
है वह उसकी सत्ता के कारण की जाती है, लेकिन वंदना करने 
योग्य गुणों से रहित पासत्था आदि को वन्दना करने का उद्देश्य 
क्या है ? यहाँ जिस वन्दना का प्रकरण चल रहा है, वह वन्दना 
सयमादि गुणों से होन पुरुषों को करना उचित नहीं है। क्यों उचित 
नहीं है, यह बताने के लिए इस गाथा में कद्दा है कि पासत्था को 
वन्‍्दना करने से कीत्ति भी नहीं मिलती | कट्दा जा सकता है कि 
कीर्ति न मिले तो न सद्दी, निजरा तो होगी ? मगर आगे इसी गाथा 
में कद्दा है--पासत्था आदि को वन्दना करने से निजरा भी नहीं 
होती | कोई कद सकता है--निजेरा न हो तो न सहद्दो, वेन्दना करने 
में द्वानि क्या है ? इसके उत्तर में कहा है--पासत्था आदि को धदना 
करने से निर्थंक कायक्लेश होता है | कदाचित्‌ कहा जाय कि ऐसा 
कायक्लेश तो होता ही रहता है, इसके अतिरिक्त और कोई हानि वो 
नदीं दोती ? इस प्रश्न के उत्तर में, गाथा में बवलाया गया है कि 
पासत्था आदि को वन्दना करने से सिफ कायक्ज़ेश हो नहीं होता 
बरन्‌ अनाक्षाकम का बंध भो होता है अर्थात्‌ भगवान की शआश्ला के 
विरुद्ध कार्य करने का पाप लगता है । सा 
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से भेट हो सकती है । 
आज वंदना करने में भी पक्तपात किया जाता है। अथ 
यह कहा जाता है कि वे हमारे हैं अतएव उन्हे में वदना करता हूँ 
और श्रमुक मेरे नहीं हैं, अ्रतः में उन्हें वंदना नहीं करता । बन्द्ना 
करने में भी इस प्रकार का पक्तपात चलाया जाता है । छुद्मस्थ पक्त-, 
पात से सचंथा मुक्त नहीं हो सकता, लेकित़ वह पक्षपात तेरे-मेरे का 
नहीं होना चाहिए, बरन्‌ पक्तपात गुणों के प्रति होना चाहिए और 
यह देखना चाहिए कि उनमें बंइना करने योग्य गुण हैं या नहीं ! 
शास्त्रों का कथन है कि तुम उन्हीं को वंदना करो, जिनमें 
संयम आदि गुण हैं । जिनमें यह गुण नही हैं, उन पासत्था आदि 
को शास्त्र ने वंदना न करने का विधान किया है। शास्त्र को पासत्था 
कुशील या स्वच्छुन्दचारी लोगो के प्रति हष नहीं है, किन्तु शास्त्र ने 
उन्हें बंदना करने वालों को भी यह सूचना कर दी है कि 
पासत्था आदि को वंदना करना उन्हें श्र अधिक पतित करने के 
समान है । अगर आप उन्हे बदना करेंगे तो बे विचार करेंगे-लोग 
हमें वन्‍्दना तो करते ही हैं, फिर यदि संयम का पाज्नन न किया तो 
भी क्या हज है १? इस प्रकार विचार कर वे लोग अधिक पतित हो 
जाते हैं। अ्रत: ऐसे लोगों को वन्‍्दना करना उन्हे अधिक पतित 
करने के समान है| वंदना गुणों के लिए ही की जाती है, अत 
जिनमें संयमादि गुण हो उन्हीं को बंदना करना उचित हे | जिन्होंने 
संयमादि गुर्णों को स्वीकार तो किया है, किन्तु जो उन्हे अपने जीवन 
में उतारते नहीं हैं, उन पासत्था आदि को वनन्‍्दना करना अपने को 
ओर उनको पतित करने के समान है । के 
संबोधसतरी सें कहा है-- 
पासत्थं वंदमाणरुस 'नेव कित्ती न निज्जरा होई । 
होई कायकिलेसो, अण्णाणं वंधई कम्मं॥ 
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प्रकार जो जैसों की वाणी का पालन करता है, उसके कुल में संस्कार 
भी प्रायः वैसे ही बन जाते हैं ओर उस वाणी के. पालन करने के 
आधार पर द्वी वे उच्चगोत्र के अथवा नीचगोतन्न के माने जाते हैं।. 
उच्चगोत्र वालों के कुल के संस्कारों से आत्मा उन्नत बनता है, अवनत 
नहीं बनता । किसी कुल के संस्कार ऐसे भी होते हैं कि उनकी वदौ-- 
लत उन्हे अच्छी बात रुचिकर नहीं होती और पाप-हकत्यों के प्रति 
घृणा नहीं होती । किसी कुल के संस्कार ऐसे होते हैं कि. चाहे जो हो 
पर उस कुल में जन्मने वाले पापकार्यों में भ्रवृत्त नहीं होते। ' 
उदांहरणार्थ--तुम्दारे सामने कोई लाख रुपयों की:थेली रख दे तो | 
भी तुम बकरे की गदन पर छुरी 'फेरने, को तैयार नहीं द्वोओगे । यह 
उद्चमोत्र और कुल के सत्संस्कारों का ही प्रभाव है। कभी-कभी उच्च- 
गोत्र वालो में भी कोई बुरी बात घुस जाती है। जैसे तुम लोगों को 
बकरा मारने में जैसी घृणा है, वैसी ही घृणा क्या ' असत्य भाषण 
ओर व्यभिचार के प्रति भी है ? ; ु 


प्राचीन काल में व्यभिचार, हिंसा से भी अधिक बुरा माना 
जाता था। मगर आजकल व्यभिचार, के अति उतनी घृणा नहीं देखी 
जाती | पुराने जमाने में व्यभिचार, हिंसा से भी बुरा समझता जाता ' 
था, इसका प्रमाण यह है कि महाशतक श्रावक की पत्नी रेवती दिंसा_ 
का क्रर कर्म करती थी, फिर भी महाशतक ने डसे घर से,बाहर नहीं 
निकाले दिया था | मदहाशतक ने-रेवती को घर, से बाहर क्यों नहीं 
निकाल दिया? इसका कारण मुमे तो ऐसा प्रतीत होा है कि 
महाशतक यद्द विचार करता था कि रेवती का खानपान खराब 
लेकिन मुझ पर इसका अलुराग है और वह व्यभिचार से बची हुई 

है अगर में उसे बाहर ऋर दूंगा वो वह और अविक विगड़ जायगी 
ओर सम्मव है व्यमिचार झआादि के पापों में भी-पड़ जाय | इस , 


ले 


| 
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सान लीजिए, चम्पा के फूलों की माला अशुचि में पढ़ गई 


॥ है। यद्यपि चम्पा के फूलों की माज्ना आपकी दृष्टि में अच्छी वस्तु हे, 
फ़ फिर भी अशुर्चि सें पड़ी हुई बह साला पहनने योग्य नहीं है। इसी 
४| प्रकार जो लोग पासत्थापन की अशुचि में पड़ गये हैं, उनके प्रति 
प बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी प्रकार का द्वेंष घारण नहीं करते किन्तु साथ 


रु 
१ 
॥ 


१ 
; 


॥ दी गुणी जनों के प्रति को जाने योग्य वन्दुना भी नहीं करते । 
॥ निशीथसूत्र में भी कहा है-- 


जे भिक्‍खू पासत्थ॑ वंदइ, वंदंत वा साइजइ, एवं 
पुसील उसन्न, अहाछ॑द संसत्तं ) 


. इस प्रकार पाश्वस्थ आदि को वन्दना करने का बहुत कुछ 
निषेध किया गया है। यह ठीक है कि वन्दता करने से घहुत लाभ 
होते हैं, मगर गुणरदित को वन्दना करने से लाभ के बदले उल्टी 
हानि ही होती है| वन्दना के जा बत्तास दोष बतलाये गये हैं, उनके 
बणुन करने का अभी समय नहीं है । अतएव संक्षेप में में इतना ही 
कहता हूँ कि पद्चोस आवश्यक सहित और बत्तीस दोषरहित वंदना 
करने का फल नीच गोत्र का क्य करता और उच्च गोत्र बाँधना है । 


गोत्र को व्याख्या पहले की जा चुकी है। श्रेष्ठ पुरुषों को 
वाणी का पालन करने वाला उच्चगोन्नी हे और नीच पुरुष की वाणी 
का अनुसरण करने वाला नीचमोज्नी है । किसी-किसी कुल, में अमुक 
प्रसंगों पर सदिरापान करने को परम्परा होती है। ऐसे नीच संस्कार 
का आचरण करना नीचगोतन्र होने का. कारण है। इसी अकार किसी- 
के कुल में ऐसी पद्धति होती है कि अम्ुक प्रसंग पर कोई शुभ कृत्य 
करना ही चाहिए। यह उच्च या श्रेष्ठ की वाणी का आचरण दै। इस 


जवाइर-किरणावली (१२६ ) 





भले ह्वी काट लिया जाय पर गुणद्वीनों के सामने मस्तक नहीं 
झ्ुकाया जाता था । घम के विषय में भी यह नियम पालन किया 
जाता था और व्यवद्दार में भी इस नियम का पालन -होता था। 
कहा जाता है कि मुगल-सम्राट अकबर ने मद्दाराखा प्रताप को 
कहला भेजा था कि अगर राणा मेरे आगे नतमस्तक हों ते में उन्हें 
मेवाड़ के राज्य के अतिरिक्त और भी राज्य दू“गा | परन्तु मद्दाराणा 
ने अत्युत्तर दिया--में उन्हें धार्मिक समक कर नमस्कार करूँ, यह 
बात जुदी है, किन्तु लोभ के वश होकर तो कदापि नमस्कार नहीं 
करने का । ऐसा करने से मेरी माता को ही कलंक लगता हे।' 
राणा प्रताप में ऐसी दृढ़ता थी । इसी दृढ़ता के कारण उन्हें जंगल 
में इधर-उधर भटकना पड़ा और संकटों में रहना पड़ा। राणा ने 
अपना कुलधमम निभाने के लिए सभी कष्ट सहना स्वीकार किया 
किन्तु बादशाह के आगे नवमस्तक द्वोना स्वीकार नहीं किया | 


धर्ममार्ग में भी इसी प्रकार की दृढ़ता घारण की जाय ओर 

संयम आदि गुणों के धारकों को विधिपूर्वक वंदना की जाय वो 
भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित वंदना का फल अवश्य प्राप्त होता है। मगर 
हृढ़ता घारण किये बिना फल की प्राप्ति नहीं होती! कामदेव और 
अरणक को पिशाच ने केसे कैसे कष्ट दिये थे, फिर भी उन्होंने 
पिशाच के सामने सिर नहीं कुकाया | यह धरंहृढ़ता का ही परि- 
शाम है | धस में दृढ़ता रखने वाले के चरणों में देवता आकर नमन 
- करते हैं। पहले देव ने कामदेव को कष्ट दिये थे किन्तु अन्त में देव 
को ही हृढ्धर्मी कामदेव के आगे क्रुकना पड़ा था | आप भी ऐसी 
ही धर्मदढ़ता धारण करें | ढीले बने रहने से काम नहीं चलतां। 
घमे में अटल श्रद्धा और दृढ़ता घारण करने से द्वी कल्याण हो 


->- सकता हैं । 
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प्रकार विचार कर उसने स्वयं तो मांसभक्षण का आदर नहीं क्रिया, 
किन्तु रेबती को व्यभिचार आदि पापों से बचाने के लिए घर से 
बाहर भी नहीं निकाला । इस तरह पहले के ज़माने में व्यसिचार 
हिंसा से भी बड़ा पाप माना जाता था। 


आशय यह है कि वन्दना करने से नीचगोत्र का क्षय होता 
है और उच्च गोत्र का बंध होता है। कितनेक लोगों का कहना है कि 
किये हुए कस एकान्ततः भोगने ही पड़ते हैं; लेकिन कृत कम अगर 
बदल्ल न सकते या च्ञीण न हो सकते होते तो भगवान्‌ बन्दना का 
फल यह न बतलाते कि वंदना से नीचगोन्न का क्षय और उच्चगोत्र का 
बंध होता है। मगर भगवान ने वन्‍दना का यही फल्ल बतल्ञाया है, 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कृत कर्स भी बदल सकते हैं. और 
उन्तकी निजरा भी की जा सकती है । वन्दना करने से अर्थात्‌ नम्नता 
धारण करने से भी कर्मों का क्षय होता है । 


वन्दना' का एक फल नीचगोन्न का क्षय और उदच्चयोत्र का 
बंध होना है--दूसरा फल सौभाग्य की प्राप्ति है और तीसरा फल्न 
अप्रतिहत होना है अर्थात्‌ वन्दुना करने वाला किसी से पराजित 
नहीं होता । वन्दना का चौथा फल यह है कि बन्दना करने वाले की 
आज्ञा के अनुसार काय होता है, अथांत्‌ उसकी आज्ञा का कोइ 
लोप नहीं करता'। चन्दना का पाँचवाँ फल दाक्षिय्य गुण आला हैं. 
अर्थात्‌ वन्द्ना करने से होशियारी एवं सर्व्रियता प्राप्त होती है । 


शुरु को विधिपूर्वक बन्द्ना करने का ऐसा.फल मिलता है। 
किन्तु आजकल्ञ के अधिकांश लोगों न बन्दना को सी स्वाथसाधन 
का एक उपाय बना लिया है और इसलिए चाहे जिसे वनन्‍्दना कर 
ली जातो है । प्राचीन काल में यह बाव नहीं थी । उस समय मरतक 


॥॒ 








पृ 2 र्ड ०८ 
ग्यारहवा बाह्म | 
प्रतिकमण 
>याफििका---.... 
गुरु को विधिपूबक वन्दना करने के लिए हृदय के भाव 
शुद्ध रखने चाहिए मगर कभी-कभी शुद्ध भाव हृदय से निकल जाते 
ओर अशुद्ध, भाव उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं | इन अशुद्ध 
भावों को बाहर निकालने और आत्मा में पुनः शुद्ध भाव लाने के 
लिए प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता बतलाई गई है | अतएव प्रति- 
क्रमण के सम्बन्ध में भगवान्‌ से प्रश्व किया गया है :-- 
प्रशन--पडिकमणेण मंते ! जीवे कि जणयह ै. 
उत्तर--पडिकमरणेण वय-छिद्ाई पिहेड, पिहियवय- 
छिट्दे पुण जीवे निरुद्धासवे असवलचरित्ते अट्ट सु पवयणमायासु 
उबउत्ते उपुहत्ते ( अप्पमत्ते ) सुप्पणिहिए विहरइ ॥११॥ 
शब्दार्थ 


प्रश्त--भगवन्‌ | श्रतिक्रमण करने से जीव को क्या लाभ 
- होता है ? 


2 केक ॥०- पटक जा. अखिल 


( १२७ ) दर्मर्वा दोक्ष 


' सन, वचन और काय की शुद्धि किस प्रकार को जा सकती 
है, यह बताने के लिए वंदना का प्रकरण चल रहा है। वंदना के 
प्रताप से आत्मा के अनेक विकार दूर हो जाते हैं और विकार दूर 
हो जाने पर मन, वचन और काय की शुद्धि होती है और आत्मा 
को शान्ति प्राप्त होती है। अतएब अगर आप पू्ण आत्मशान्ति 


, भ्राप्त करना चाहते हैं और सुभागी बनना चाहते हैं तो शुरु को 


विधिपृ्वक वन्‍्दना करके ऐसा समझो कि यह सब गुरु के चरणों का 
ही प्रताप है | व्यवद्ार में तो कद्दते द्वी हो कि यह सब गुझुचरणस्ों 
का प्रताप है, लेकिन हृदय सें भी यद्दी कहो और गुरु को विधिपूवक 
चदना करो । साधारखतया साधुजन प्रत्येक बात उपदेश रूप में ही 
कहते हैं-आदेश रूप में नहीं । फिर आज आपको जो कुछ भी शुभ 

योग मिला है, वह किसी महात्मा की कृपा से ही मिला है।यह 
बात ध्यान में रखकर गुरु को विधिपू्वेक वन्‍्दना करोग्रे चो आत्मा 
को पूर्ण शान्ति प्राप्त देगी और आत्मकल्याण होगा । 
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क्ञायोपशमिकाद्‌ भावादोदय्रिकस्य वशंगतः | 
तत्रापि च स णवार्थ: प्रतिकूल गमात्स्मृतः ॥ 
पुरुष जिस स्थान से स्खलित हुआ हो, उसी स्थान पर 


उसका फिर आ जाना प्रतिक्रमण कहलाता है। जो आत्मा सत 
स्थान का त्याग करके, प्रमाद के वश होकर पर-स्थान में चला गया 


हो, उसे फिर स्वस्थान में लाना प्रतिक्रमण है। जैसे कोई बालक 


अपना घर छोड़कर दूसरे के घर चल्ला जाय तो उसे वापस अपने 
घर लाया जाता है | इसी प्रकार आत्मा जब अपने स्थान से, दूसरे 
स्थान पर चला गया हो तो उसी को प्रतिक्रमण द्वारा अपने स्थ 
पर लाया जाता है | 


घर में से चली गई इष्ट वस्तु को फिर अपने घर लौटा लाने 
का प्रयत्न सारा संसार करता है। आप लोग तिजोरी में से रुपया 
निकाल देते हैं किन्तु आपका अयत्न तो यद्दी रहता है कि निकाला 
हुआ रुपया ब्याज सहित लौटकर आये । रुपया लौटकर आयगा, 


इस आशा से आप उसे छोड़ नहीं देते। जिस रुपया की आशा . 


छोड़ दी जाती है, वह जूआ में लगाया हुआ समझा जाता है-। 
जिसमें लगाया रुपया लौटफर नहीं आता वह जूआ है, व्यापार 
नहीं | व्यापार तो वही माना जाता है जिसमें लगाया रुपया व्याज 
के साथ वापस लौटता है। इस प्रकार सभी लोग यह चाहते हैं कि 
जो इृष्ट वस्तु हमारे यहाँ से गई है, वह वापस लौट आवे। सारा 
संसार इसी प्रयल्न में संलग्न है । 

स्वस्थान से चला गया शआत्सा प्रतिक्रमण द्वारा फिर स्व- 
स्थान पर लाया जाता है| प्रतिक्रमण द्वारा आत्मा को फिर स्व” 
स्थान पर लाने से आत्मा के भाव अपूव हो जाते हैं। आत्मा के 


। 
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उत्तर--प्रतिक्रमण करने से अहिंसा-आदि ब्रत्तों के अति- 
चार ( दोष ) रुकते हैं और अतिचारों को रोकने वाला जीव आख्व 
को रोकता हुआ तथा निर्मल चारित्र का पालन करता हुआ आठ 
. अ्वचनमाता,( पाँच समिति और तीन गुप्ति ) रूप संयम मरे उपयुक्त 
. अप्रमत्त और सुप्रणिहित होकर विचरता है अर्थात्‌ निजस्वरूप को 
प्राप्त करता है। 


व्याख्यान 

प्रतिक्रण करने से जीव को क्या लाभ होता है ? इस 
प्रश्न के उत्तर में भगवान ने संक्षेप में कहा है | प्रतिक्रमण करता 
ही चाहिए | किस उद्देश्य से प्रतिक्रमण करना चाहिए ओर प्रति- 
क्रमण करने से क्या लाभ होता है, इस विषय में अभी ऊह्ापोह न 
करते हुए सिफे इतंना कहता हूँ कि भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार 
प्रथम और अन्तिम तीथेछ्करों के साधुओं को प्रतिक्रमण करना ही 
चाहिए। बीच के बाईंस तीथंछुरो के साधु ऋजु-सरल दवोते है 
अतएव जब उन्हें दोष लगता है तत्र वे प्रतिक्रमण करते हैं और जब 
दोष नहीं लगता तो प्रतिक्रमण नहीं करते । सगर प्रथम और अंतिम 
तीथछूरों के साधुओं को तो प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। 

. अब विचार करना चाहिए कि प्रतिक्रमण का अथ क्या 
है? दूसरे लोग जिस प्रकोर सध्या बन्दन आटि करते है, वही स्थान 
जैनदशन से प्रतिक्रमण का है.। परन्तु सध्यावन्दन और प्रतिक्रमण 
, में भेद है। प्रतिक्रमण का स्वरूप और उसका उद्देश्य चतेल्ञति हुए 


फह्दा है-- 
स्वस्थानात प्रस्थान प्रमादस्ष चशाद्‌ गत, 
तत्नेचव. क्रमणूं भय: अतिक्रमणम॒च्यते ॥| 


जि 


टच 


हि 
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इस बात को समभने के लिए यह देखना चाहिए कि द्वीरा की कान्ति _ 
बढ़ी है या आँख की ज्योति बड़ी है? न मालूम कितने क्षयोपशम- 
साव से आत्मा को आँखें मिली हैं। परन्तु इस तरह महा कष्ट से . 
प्राप्त आँखें आत्मा को किस प्रकार उदयभाव में डाल देती हैं, इसके 
लिए रावण और मणिरथ के उदाहरण तुम्हारे सामने हैं। रावण : 
और मणिरथ की आँखों ने ही उन्हें भ्रम में डाला था। यह तो बड़े . 


आदमियों के उदाहरण हैं । छोटों की तो कोई गिनती ही नहीं है।' 


इन उदाहरणों को सामने रखकर हम विचार कर सकते हैं कि रावण 


है: 525 3 2, 


ओर मणिर्थ की भाँति द्वी अनेक लोग आँख के कारण अ्रम में पड. 


जाते होंगे |! अतएवं इस बात का सदंव ध्यान रखना चाहिए कि आँखों 
को ऐसी जगह दृष्टिपात ही न करने दिया जाय,जों उद्यभाव की द्वो | 


क्ञायोपशमिकभाव से<“प्राप्त नेत्र अगर ओऔदयिकभाव में 
जाते हैं तो इसके लिए किसे उपालम्भ दिया जा सकता है ? श्राँखों 
की बदौलत पतंग दीपक पर पड़कर भस्म हो जाता है। पतंग को 


इतना ज्ञान नही है, इस कारण वह दीपक से ग्रेम करता है, मगर - 


तुम तो ज्ञानवान्‌ दो ! पतंग का नेत्र मिले हैं, मगर वह नहीं जानता 
कि नेत्रों का उपयोग किस प्रकार फरना चाहिए। मगर तुम्हारे नेत्र 
के पीछे तो मद्दान्‌ शक्ति विद्यमान है, जो बततला सकती है कि नेत्रों 


भू 
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का उपयोग किस प्रकार किया जाय ? पतंग चार इन्द्रियों वाला 
प्राणी है, सगर तुम्दारे पाँचों इन्द्रियाँ हैं | पंचेन्द्रियों में भी तुम संत्नी . 
पंचेन्द्रिय हों। संज्ञी पचचेन्द्रियों में मनुष्य-जन्स, आयक्षेत्र और 
श्रावककुल में तुम्हें जन्म मिला है । अतएव तुम्हें इस बात का भांने 


होना ही चादिए कि नेंत्रों का सदुपयोंग किस प्रकार किया जाय! 


इतनो होने पर भी तुम्हारे नेत्र कहाँ-कद्दाँ मटक रहे हैं ! नेत्रों की 


चंचलता के लिए सिफ नेत्रों को उपालम्भ देकर न रह जाओ, वरव्‌ 
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भाव क्षायोपशमिक, औपशमिक और ज्षाग्रिक हैं। इन भावों से 
अलग होकर आत्मा का ओद्यिक भाव मे जाना स्वस्थान से पर- 
स्थान जाना है। इस परस्थान से आत्मा को फिर स्वस्थान में लाना 
ही प्रतिक्रमएं कहलावा है । 


आत्मा को इन्द्रियो की प्राप्ति क्षयोपशमभाव के प्रताप से 
ही हुई है, किन्तु ,ज्ञायोपशमिकभाव से प्राप्त इन्द्रियों को आत्मा 
उद्यमाव में ले आने के लिए तैयार हो जाता है। आत्मा को इस 
प्रकार न करने का उपदेश देन वाले लोग बहुत ही कम हैं, फिर भी 
ऐसा उपदेश देने बालों के उपदेश को आत्मा बहुत कम सुनता है 
ओर नाच-गान वगैरह देखने में तथा सुनने में आनन्द मानता है। 
ऐसे समय आत्मा को विचारना चाहिए कि मुझे जो इन्द्रियाँ मिली 
हैं वे औदयिक भाव से नहीं अपितु क्ञायोपशमिकभाव से मिली हैं । 
ऐसी स्थिति में में उन्हे उद्यभाव में डालकर स्वयं भी उद्यभाव सें 
क्यों पेड़ा हूँ? * 

हिरन को क्या उपदेश दिया जा सकता है? उसे बचाने 
का प्रयज्ञ करने से तो बह और भागता है, लेकिन बाजे की आवाज़ 
सुनकर वह ससत बन जाता है और पास आ जाता है। मूंग नहीं 
जानता कि इस राग के पीछे वाण है। इसी अ्रकार आत्मा भी 
विपयों में फंसा है और वह इतना विचार नहीं करता कि इन 
विषयो के पीछे मोह का कैसा त्तीखा बाण है ! इस बात का विचार 
करके उद्यभाव में गये हुए आत्मा को उद्यभाव मे से फिर स्वस्थान 
में अर्थात्‌ क्षायोपशमिक आदि भावों मे लाना प्रतिक्रमण कहलाता है। 


- आत्मा किस प्रकार विषयादि मे पड़ रहा है और किस 
प्रकार ज्तयोपशमभाव से भ्राप्त इन्द्रियो को उद्यभाव में डाल रहा है, 


+ कंढ . अं ७2 आओ हुक 5 है 32 आये अर कक | अिकटन कंकाल 
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आवश्यकता ही न रहे । लेकिन लोग पदार्थ के गुर्ों का विचार 

नहीं करते और कहने लगते हैं क्रि हमारे घर में दवा है| उस पदाथे 

हक च्८ट ९ कप 2 का 

ने दीनि पहुँचाई तो दवा लेकर अच्छे हो जाएँगे। इस प्रकार दवा 

पर निभर रहकर लोग वस्तु के गुणों पर विचार नहीं करते।जों 

लोग गुणों पर विचार करंत हैं वे पाप से भी बच सकते हैं और 
गसेभी बच सकते हैं । 


किसी भी वस्तु को केवल स्वाद की दृष्टि से ही मत अपनाओ 
उसके गुणों ओर दोषों का विचार करना आवश्यक है । मछली को 
काँटे में लगा हुआ मांस अच्छा लगता है, परन्तु वास्तव में वह 
मांस उसके खाने की वस्तु है या उसकी मृत्यु का उपाय है आप 
मछली को उपदेश देन के लिए तैयार हो सकते है मगर मछली में 
उपदेश ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं है | लेकिन जरा अपनी ओर 
देखो । आप जानते -बूकते मछली ,जैसा, सोचे-सममे विना काम कर 
बेठते हैं और स्वाद के वश होकर ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं, 
जिनसे इहलोंक और परलोक-दोनो विगदढ़ते हैं । 


आप में से अधिकांश लोग चाय पीते हैं । चाय पीने से 
होने वाली हानियों को जानते हुए भी आप चाय को प्रिय वरतु 
मानते हैं और उसका त्याग नहीं कर सकते । इतना ही नहीं, चाय 
द्वारा आज्कत्न सत्कार किया जाता हे ओर कदाचित्‌ कोई उस 
सत्कार को स्वीकार न करे तो सत्कारकत्तो अपना अपमान मानता 
है| इस प्रकार के अनेक हातिकर खान-पान अपना लिये गये हैं । 


चाय किसी दूसरे देश मे लाभकारक भल्ले,ही दो किन्तु 

लत कफ ;.छ बिक 
भारत जैसे गम देश सें, चाय जैसी गरम वस्तु पेट में डालना, जान* 
वूककर स्वास्थ्य को द्वानि पहुँचाने के समान और रोग को आमंत्रित 


| 


| 
; 
| 


( १३३) ब्यारदर्वा वो 
उस चंचलता को हटाने के लिए हृदयपूबक प्रतिक्रण करो और 
जिस भाव से नेत्रों की प्राप्ति हुई है, उन्हे उसी भाव से रहने दो। 
तुम प्रतिक्रमण तो करते होओगे मगर वह केचल व्यवद्वार साधने 
के लिए ही न रह जाय, इस बात की सावचेती रक्खो। अगर 
आत्मा की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करोगे तो उससे अवश्य ही 
अपूर्व ल्ाभ ह्वोगा । 


यह हुई चक्तु की बात | इसी प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय, प्राणेन्द्रिय 
आदि इन्द्रियाँ सी क््योपशमभाव से ही प्राप्त हुई है। इनके अतिरिक्त 
तुम्हें मन भी प्राप्त है और बुद्धि सी प्राप्त हैं। इन सब इन्द्रियो का, 
मत का और बुद्धि का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, यह 
विचार करना आवश्यक है। व्यवहार में नाक के विषय में आप 
यह 'विचार अवश्य रखते होगे कि अमुुक काम करने से हमारा 
नाक कद जायगा; परन्तु कानीजनों का कथन है कि व्यवहार के ही 
समान निश्चय सें भी इसी बात का विचार रक्खो कि नाके कटाने 
के समान खराब कार्य न हों। सानव-सुलस दुबलता के वशीभूत 
होकर कदाचित्‌ असत्काय कर बैठो तो उनके लिए पश्चात्ताप करके 
प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए और इस प्रकार प्रतिक्रमण द्वारा पर- 
स्थान में गये हुए आत्मा को स्वस्थात पर लाना चाहिए। 


' सुगंधित और स्वादिष्ट वस्तु तुम्हें अच्छी लगती है। सगर 
फिसी भी वस्तु का उपयोग करने से पहले यह देख लेना आवश्यक 
है कि बह बस्तु शरीर को टिकाये रखने के लिए आवश्यक है या 
फेवल 'जिद्दालोलुपता का पोषण करने के लिए ही उसका उपयोग 
किया जा रहा हैँ ? जो पदाथे देखने में और स्वाद में प्रिय लगते 
हैं, उन्तका उपयोग तो आप करते हैं, मगर यदि पदार्थ के गुण अब- 
गुण का विचार करके उसका उपयोग किया जाय तो दवा लेने को 
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स्पर्शेन्द्रिय का भी इसी प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है। 
क्ञायोपशमिकभाव से प्राप्त स्पशन्द्रिय को किस प्रकार उदयभाव में , 
लाया जाता है, इस पर विचार किया जाय तो पता चले ! जब कोई 
वस्तु पहले-पहल सामने आती है तो वह खराब लगती है, लेकिन , 
बार-बार के उपयोग से वह अच्छी लगने लगती है। अगर किसी 
वस्तु को देखकर पहले ही उसका उपयोग न किया जाय तो उससे 
बचाव हो सकता है, मगर उपयोग करने के बाद फिर उससे छुट- 
कारा पाना कठिन हो जाता है'। उदाहरणाथे--चर्बी के वस्न यदि 
पहले से ही न प्रहने जाएँ तो उनसे बचना कठिन नहीं है, मगर वद्ों 
का उपयोग करने के पश्चात्‌, आदत हो जाने पर, त्यांग करने में 
कठिनाई मालूम पड़ती है। चर्वी के इन वस्नो के पहनमें से कैसा 
ओर कितना पाप हो रहा है, इस घात का विचार अगर प्रतिक्रमण 
करते समंय कियां जाय तो इन वस्तो को त्याग करने की इच्छा 


हुए बिना नहीं रह सकती ।_....“” 


] 
हे 0० + 


कहने का; आशय यह है कि उदंयभाव में प्राप्त इन्द्रियों को 
ओर मन को उदयभाव के कार्य से विलग करके आत्मा के गुरों में 
स्थापित करना प्रतिक्रमण है । आप प्रत्येक वस्तु के विषय में प्रति- 
क्रमणपूर्वक विचार करे कि--में जिन-जिन पदार्थों का इंन्द्रियों 
द्वारा उपभोग करता हूँ + वह पदार्थ वास्तव में मेरे लिए -हानिकारक 
है या लाभकारक हैं ?? अत्येक पदाथ का उपयोग करते समय इस 
प्रकार का विवेक करने की आवश्यकता है । पेट को 'लिटर-बोक्स 
बनाना उचित नहीं है अथान जैसे लेटरबोक्स का मेंह हमेशा चिट्ठी 
डालने के लिए! खुला रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा पेट भी भोजन 
के लिए सदा खुला-नहीं रहना चाहिए । ऐसा 'होने से कितनी हानि 
होती है, इस बात का विचार कीजिए और अपनी आत्मा को औद- 
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करने के समान है | इस प्रकार अनेक हानियाँ उत्पन्न करने वाली 
चाय जीभ की लोलुपता को पुष्ट करने के लिए पीई जीती है या 
श्रौर किसी प्रयोजन से ? चाय की ही भाँति बीडी-सिगरेट आदि 
हानिकारक पदाश्रे भी जीम के स्वाद के लिए ही काम में ल्ञाये जाते 
हैं। न जाने बीड़ी-सिगरेट में ऐसा क्या स्वाद है कि पीने वाले उनका 
पिंड नहीं छोड़ते ! पेट में घुसने वाला धुँझा क्या स्वाद देता है ९ 
यद्यपि बीड़ी-सिगरेट से कोई सुस्वाद नहीं है फिर भी छोटे छोटे 
बालक तक बीड़ी पीते हैं ! उन बालकों को किसी न किसी रूप में 
बड़े-बूढ़े ही बीडी पीना सिखलाते हैं । बड़े-बूढ़े जिस बडी को पीकर 
' फंक देते हैं, उसी को बालक उठा लेते हैं, और पीने लगते है । धोरे- 
धीरे वह पीना सीख जाते हैं 


इस प्रकार केवल शौक के लिए हानिकारक बस्तुग्ों का 
उपयोग किया जाता है, जिससे इहलोक की भी हानि होदी है और 
परत्ञोक की भी हानि होती है। प्राचीन काल में इस प्रकार के पाप 
नहीं होते थे, अतः सीधा कंदसुल और रात्रिमोजन त्याग वर्गेरहद 
का उपदेश दिया जाता था। लेकिन आजकल तो बहुतेरे नवीन 
पाप उत्पन्न हो गये हैं । ऐसी स्थिति में यह विचारणीय है कि पहले 
किस पाप का त्याग करना चाहिए ? कल्पना करो कि एक मनुष्य 
बोढ़ी पीता है और दूसरा आदमी कंदसूल का शाक खाता है | 
यद्यपि दोनो वस्तुएँ त्याज्य हैं और दोनों का हा त्याग कराना उचित 
किन्तु पहले किस वस्तु का त्याग कराना उचित कहा जा सकता 
है? सेरे विचार से बीड़ी पीना अनर्थदंड का पाप है। इस प्रकार 
द्ायोपशमिकभाव से मिली हुईं रसनेन्द्रिय को धूम्रपान द्वारा औद- 
पिक साव में लाया जाता है। ऐसे करने वाले लोग स्वयं पापात्मा 
बनते हैं और दूसरों को सी पापात्मा बनाते हैं । 
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पूज्य श्री श्रीलालज्जी महाराज बहुत बार कहा करते थे कि 
पक्का मकान थोड़े दिनों तक संभाला न जाय ओर उस भकान में 
जब कोई छिद्र दृष्टिगोचर हो तब छिंद्र को ढक दिया जाय तो उस 
मकान के तत्कातल्न पड़ जाने की सम्भावना नहीं रहती और न उसे 
ओर कोई हानि होने का डर रहता है; परन्तु जो मकान कच्चा होता 
है उसे निरन्तर सम्भालने की आवश्यकता बनी रहती है और कहीं 
जरासा छिद्र नज़र आया कि तत्काल मून्द देना आवश्यक हो जाता 
है। इसी प्रकार बीच के बाईस तीर्थकरों के शासन के साधुओं के 
ब्रद पक्के मकान सरीखे होते हैं | अतएव जब वे अपने ब्र्तों में छिद्र 
देखते हैं तो प्रतिक्रमण करते हैं, छिद्र नहीं देखते तो प्रतिक्रमण भी 
नही करते | परन्तु चौबीसवें तीथक्कर के साधुओं के ब्रत कच्चे मकान 
के समान हैं | अतः उन्हे अपने ब्रतों की सदेव सार-सम्भाल रखनी 
चाहिए और ब्रर्तों में पड़े हुए छिद्रों को प्रतिक्रमण द्वारा सांधते 
रहना चाहिए | | 


आप अपने कपड़ों में जब छेद पड़ा देखते हैं तो उस्ते सांध 

कर बन्द कर देते है, तो फिर त्रत्तों में पड़े हुए छिद्“ों को बन्द करने 
में कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष विलम्ब करेगा ? जो बुद्धिमान्‌ छोगा और 
जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता होगा वह अपने ब्रतो 
में पड़े हुए छिद्रों को प्रतिक्रमण द्वारा तत्काल बन्द कर देगा । नीका 
में छेद हो गया दो और उस छेद के रास्ते नौका सें पानी भर रहा 
हो तो क्या कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष उस छेद को बना रहने देगा ! छेद 
बन्द न किया तो उसके द्वारा नौका में पानी भर जायगा और परि- 
णास यह होगा कि नौका डूब जायगी । इसी प्रकार अगर ब्त्तों में 
हुए छिंद्र बन्द न कर दिये जाएँ नो आखब रूपी पानी भरे बिना नहीं 
रहेगा और फलस्वरूप त्रत रूपी नौका डूब जायगी | अतएव जैसे 


( १३७ ) ग्यारदवां बोल 


>>. 





४ यिकभावष के कार्यों से निवृत्त करके आत्सिक गुणों में ही स्थापित 
४! कीजिए । इसी में आपका कल्याण है। 

| 

हा जैनशास्त्र परमात्मा के सांथ सम्बन्ध स्थापित करने की 
॥ ते कहकर ही नहीं रह जाते। वे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए 
:. कियात्मक काय करने का भी उपदेश देते हैं । प्रतिक्रमण के उपदेश 
:, का प्रयोजन इंश्वर के साथ सम्बन्ध जोड़ना ही है। प्रतिक्रमण 
करने से जीव को किस फल् की भ्राप्ति होती है, इस प्रश्न के उत्तर 
; में भगवान्‌ ने कहा है--प्रतिक्रमण करने से ब्रत में पड़े हुए छिद्र 
५ ढक जाते है। अर्थात्‌ अंगीकार किये हुए ब्रतों में अतिचाररूपी जो 
/ थिंद्र पड़ जाते है, वह प्रतिक्रमण करने से मिठ जाते हैं । 


प्रतिक्रमण” शब्द प्रति! और क्रिमण” इन दो शब्दों के 
' संयोग से बना है, जिसका अर्थ होता है--परस्थान में प्राप्त आत्मा 

स्वस्थान पर ल्ञाना | स्वीकार किये ब्रतों में दोष आना पआत्मा 
, की अपने स्थान से पतित होना है । उस पतित स्थान से आत्मा को 
, फिर वापस लौटाना और अपने स्थान पर अर्थात्‌ ब्रतपालन में 
स्थिर करना भ्रतिक्रमण कहलाता है । 


ं आत्मा जब ब्रतो को अंगीकार करता है तो सावधानी से 

. ही अंगीकार करता है; परन्तु फिर प्राकृतिक दुबलता के कारण 

'' था छद्मस्थता के कारण ब्रततों का पालन करने में किसी न किसी 
प्रकार की भूल हो जाना सम्भव है । भगवान्‌ ने अपने ज्ञान से 
यह बात जानकर आज्ञा दी है कि मेरे शासन के साधु-साध्वियों को 
प्रतिक्रण अवश्य करना चाहिए, क्योकि इस काल में यह सम्भव 
नहीं है कि उनके त्रतो में कोई भी दोष न लगे | अतएव नियमितरूप 
से प्रतिक्रमण करना ही चाहिए । 
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प्रतिक्रमण करने वाला निरुद्ध-आद्चव (आश्रव-रहित) होने .. 
के कारण असबल चारित्र वाला होगा और असबल चारित्र वाला 
होने के कारण आठ प्रवचन माता का पालन करने में आरूढ होगा। 
भगवान्‌ की कद्दी हुई आठ प्रवचन माताएँ आत्मा के लिए माता के - 
समान हैं। प्रवचन की उत्पत्ति भगवान्‌ से द्वी हुई है। 
भगवान्‌ के मुख से निकले हुए आठ प्रवचन (पांच समिति, . 
तीन गुप्ति) आत्मा के लिए माता के समान हितकर हैं। इन भआठ 
प्रवचनों में घारदद अंगों का समावेश हो जाता है। यद्यपि श्राठ 
प्रवचनों की बात साधुओं को लक्ष्य करके कद्दी गई है तथापि वह 
सभी के लिए द्वितकारी है| 


ईयांसमित्ि, भाषासमिति, एपणासमिति, आदाननिक्षेपण- 
समिति और उद्चारादिपरिप्ठापनिकासमिति, यह पाँच समितियाँ हैं 
ओर मनोगुप्ति, वचनगुप्ति एवं कायगुप्ति, यह तीन गुप्तियाँ हैँ। इस 
प्रकार इन आठ प्रवचनमाता में समस्त सदुगुणों का समावेश 
हो जाता है । यह आठ प्रवचन जेसे साधुओं के लिए द्वितकारी है 
उसी ग्रकार गृहस्थों के लिए भी हितकारी हैं । 


ईयाॉसमिति का अथे है--मर्यादापुषक गमन करना। 
मर्यादापूवक गमन किस प्रकार करना चाहिए, इसका शाश्र में 
वहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण किया गया है। यद्यपि यह समिति 
प्रधानरूप से साधुओं के लिए कही गई है परन्तु आप लोग 
( श्रावक ) भी अगर इसका अभ्यास करें तो बहुत लाभ हो 
सकता है। एक तो इधर-उधर आँखें घुमाते हुए चलना और दूसरे 
चार हाथ आगे को भूमि सावधानी के साथ देखते हुए चलना, - 
इसमें बहुत अन्तर है ! दृष्टि को एक्राग्न करके चलना एक श्रकार की 
योगक्रिया का अभ्यास है | यह श्रभ्यास कैसा होता है, यह बात 


! 
। 


| 
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मकान में से पानी ल टपकने देने का खयाल रक्च्रा जाता है, उसी 

प्रकार अपने ब्रतो की भी संभाज्न रखती चाहिए । जब कभी ब्रतों में 
चूक. कप 

हिद्र दिखाई दे तो उसे तत्काल वन्द्‌ कर देता चाहिए | 


मल्ज्न कुश्ती लड़ने के बाद ओर वीर योद्धा युद्ध करने के 


बाद, संध्या समय अपनी शुश्रषा करने वाले को बतला देंता है कि 

श्राज सारे दिन में मुझे अमुक जगह चोट लगी है ओर अमुक जगह 
हि ६4 जन 

. मुझे दर्द हो रहा है । जब मलल्‍ल या योद्धा अपना दे बता देता 


है तो शुश्रषा करने वाला सेवक औषध या मालिश द्वारा उस दर्द 


को मिटा देता है और दूसरे दिन मल्ल कुश्ती करने के लिए और 


योद्धा युद्ध करने के लिए तैयार हो जातां है। इसके विपरीत सल्‍ल 
या योद्धा अपना दे शुश्रषा करने वाले सेबक के आगे प्रकट न करे 
बल्कि छिपा ले तो उसका दर्द दूर न होगा और लतोज्ञा यह होगा 
कि मल्ल कुश्ती करने ओर योद्धा युद्ध करने के लिए फिर जल्‍दी 
तैयार नहीं हो सकेगा । इसी प्रकार जो साधु देवसिक और रात्रिक 
प्रतिक्रमण में अपने ब्रतों की सारणा-वारणा कर लेता है और लगे 
हुए दोपो को प्रतिक्रमण द्वारा दूर कर देता है, वह साधु निश्चित 
रूप से अपने कर्मों को जीत लेता है। 

कहने का आशय यह है कि प्रतिक्रमण द्वारा आख़ब रूपी 
पानी आने का छिंद्र ढँंक जाता है और प्रतिक्रमण करने वाला 
निरुद्ध-आख़ब बन जाता है | निरुद्ध-आख्व होने से उसका चारित्र 
भी असबल अर्थात्‌ निर्मेल रहता है। सबल का अर्थ हे-मलीन- 
खराब । किसी वस्तु में दाग लग जाने से खराबी भा जाती है, उसे 
सबल कहते हैं। दाग वाली वस्तु अच्छी नहीं कहलाती। ब्रतों में 
लेगा हुआ दाग प्रतिक्रमण रूपी निमेल नीर से घुल जाता है. और 
इस कारण चारिज्ञ निमेल् रहता द्दे। 





जवाहर-किरण[वली (१४२ ) 


साधुओं के लिए कठोर भाषा बोलने का निषेध किया गया 
है तो क्या इसका अथे यह है कि आपको कठोर, भापा बोहना 
चाहिए ? कठोर भाषा बोलने से निश्वय और व्यवद्दार' में आपको 
भो हानि ही होती है। इतना होने पर भी आज भाषा का बहुत . 
दुरुपयोग़ होता दिखाई देता है | कायर लोग जीभ का जैमा दुरुप- 
याग करते हैं, बीर पुरुष बैसा दुरुपयोग नहीं करते । कुत्ते भोकित हैं, 
वीर सिंह कभी नहीं भोकता | यह बात दूसरी है कि सिंह गजना 
करता है, मगर वह्द अपने आप गजता है, कुत्तों की भाँति दूसरों को 
देखकर नहीं । जैसे कुत्ते अपनी वाणी का दुरुपयोग करते हैं, उसी 
प्रकार कायर लोग भी अपनी वाणी का दुरुपयोग किया करते हैं। 
सगर इस प्रकार वाणी का दुरुपयोग करना योग्य नहीं है। हमारी 
जीभ से कैसी वाणी नकल रही है, इस बात का ध्यान आज़ बहुत 
कम लोग रखते हैं | उचित तो यह है कि बोलने से पहले प्रत्येक बात 
पर विवेकपू्वक बिचार कर लिया जाय कि मेरे भाषण में शअ्रसत्य, 
भय या क्रोध तो नहीं है ? 'तं सच्चं खु भयव”! अर्थात्‌ सत्य ही भग- 
वान है, इस सिद्धान्त का ध्यान बोलते समय रकक्‍्खा जाय तो वाणी 
साथ कक होती है । > 

शासत्र का कथन है कि वचन को शुप्त रखना चाहिए और 
यदि बोलने की. आवश्यकता ही हो तो क्रोध या भय शआदि किसी ' 
भी कारण से कठोर अथवा असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। 
शास्त्र के अनुसार क्रोध के अधीन होकर बोला हुआ सत्य भी ' 
असत्य ही है । क्योंकि जो क्रोध के अधीन होकर बोलता है वह 
स्वतन्त्र होकर नहीं वरन्‌ परतन्त्र होकर बोलता है। स्वाधीनता- 
पूर्वक बोली हुई चाणी ही सद्दी हो सकती है। अतएवं सदैव भाषा- 
समिति का ध्यान रखना चाद्विए | ज्ञीभ के विषय में बैताल कवि ने 
कहा है :-- ह * 





बढ 
छ् 
१; 


| 


व अ 


॥। 


रड 


# जलर 


सबको: सम जात... ऐ+ बे 


| 


(१४१) ग्यारदवा वोल 


अमुभव से दी जानी जा सकती है । चलने की क्रिया जान लेने से 
निश्चय और व्यवहार दोनों से बहुत ज्ञाभ है और चलने की क्रिया 
न जानने के कारण निश्चय और व्यवहार--दोनों में हानि दोती है। 
अमेरिकन विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि जेता प्राणायाम 
चलतें समय हो सकता है, ब्रैसा दूसरे समय नहीं हो सकता | इतना 
होन पर भी लोग चलने की क्रिया नहीं जानते। शाख्र में साधुओं के 
लिए कहा है कि उन्हे चलते समय मसनोगुप्ति ओर वचनशुप्ति का 
पान्नन करना चाहिए तथा चलते समय स्वाध्याय बगेरह किसी भी 
प्रात की ओर ध्यान न देते हुए इसी बात का खास ध्यान रखता 
चाहिए कि मेरा पैर कहाँ पड़ रद्दा है ? और सेरे पेर से किसी जीव 
को आधाव तो नहीं पहुँच रहा है ? इस बात फा ध्यान रखने से 
प्रतिक्रमण करते समय, हुए ईर्यावह्दी पाप का प्रक्ञालन हो जाता है । 


शास्त्र कह्दते हैं कि चलते समय इस बात का ध्याल रखना 
चाहिए कि किसी दूसरे की गति कदापि न रुके | जब कीड़ी की गति 
का संग करना भी निषिद्ध ठहराया गया है तो फिर मनुष्य की--जो 
पचेन्द्रिय है--गति भंग करके उसे परतंत्रता में डालना क्या पाप न 
होगा ? जो आत्मा असबतत चारित्रवाला होगा, वह ईय्रांसमिति का 
बराबर 'पालन करेगा। असबल चारिज्रवान्‌ बनने के लिए ईयो- 
समिति का पाज्ञन करना आवश्यक है । 


मुनि को ईर्यासमिति के समान भाषासमिति का भी ध्यान 
रखना चाहिए । कीडी, सकक्‍्खी या अन्य जानवरों के साथ घातचीत 
नहों की जाती। बातचीत मनुष्यों के साथ ही की जाती है। अतएव 
बातचीत करते ससय भय, हँसी, क्रोध या अन्य किसी कारण से 
कठोर भाषा नहीं बोलना चादिए | 


जवाइरे-किरणावली (१४४ ) 


चाहिए और न फेकना चाहिए, जिससे देखने वाले को घृणा हो या 


गन्दगी का आभास हो। यहाँ ( जामतगर-काठियावाड़ ) देखा 
जाता है कि वर्षा का जो पानी गड़ढों में भर जाता है और उसमें 
कीड़े पड़ जाते हैं, उन कीड़ों को स्तरियाँ एकन्र करके सुरक्षित जगह में 
रख देती हैं । स्लियों की यह दया प्रशस्त है। किन्तु जो श्वियाँ ऐसे 
जीवो प्र भी इतनी दया रखती हैं उन्हें अपने घर में किस प्रकार 
वत्तेना चाहिए और कितनी अधिक स्वच्छुता रखनी चाहिए ? अगर 
वे अपने घर मे गन्दगी रखती हैं तो दया का भी उपहास कराती 


हैं | उन्तका व्यवहार देखकर लोग यही कहेंगे कि जैनों की यह कैसी - 


दया है जो घर में तो गन्द्गी रखते हैं और बाहर इस प्रकार जीव 
बचाते हैं ! यहाँ लोगो के घरों में इतनी गन्दगी रहती है कि न पूछो 
बात ! शाख्त्र में गन्दगी रखने का विधान कहीं नहीं हे, प्रत्युत शात् 


तो शौच-स्वच्छ॒ता पविन्नता को ही प्रधानता देता है । केवल नहाना- 


धोना या पानी बहाना ही शौच नहीं है, किन्तु शौचात्‌ स्वाज् 
जुग॒प्सा परैरसंसुर्ग”/ अथांत्‌ शरीर की अशुचि का विचार करने से 
अपने अंग पर जुगुप्सा और दूसरे के अंग पर असंगभाव उत्पन्न 
होगा । तात्पय यह है कि आत्मा की शुद्धि ही सच्ची शुचि है । 

कहने का साराँश यह है कि शौच का सदेव ध्यान रखना 
चादहिए। शौच का ध्यान रखने से पाँचची समिति का बराबर पालन 
हो सकता है | इसी प्रकार तीन गुप्तियों का भी भलीभाँति पालन 


करना चाहिए। असबल चारित्रवान्‌ पुरुष भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित, 


आएठ प्रवचरनों का पालन करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 

पहले कद्दा जा चुका है कि अतिक्रमण करने से ब्रतों के 
छिद्र बन्द द्वो जाते हैं ओर दछिद्र बन्द होने से कर्मों का आना 
( आख़ब ) रुक जाता है और आत्मा निरुद्धासवः बन जाता है। 


रह 
6 52 285 30400. 30 ४22 55. ६ के ७ 8 4. ० ८5 न पब्लिक 99.५५ सी! थू 


(१४३ ) व्यारहर्ता वोज्ष 


जीम जोग अरूु भोग जीम ही रोग बुलाबे, 
जिभ्या से जस होय जीभ से आदर पावे | 
जीभ करे फजहीत जीभ जूता दिलवाबे, 
जीम नरक ले जाय जीम वैकूठ पठावे ॥ 
अदल तराजू जीम है, गुण अवगुण दोउ तोलिये | 
बैताल कहे विक्रम ! सुनो, जीस सभालकर वोलिये ॥ 


इस प्रकार ज्ीस से भलाई मी होती है ओर बुराई भी होती 
है । अत्तएव बोलने मे विवेक रखना चाहिए। अगर विवेक न रह 
सकता हो तो उस दशा में मौन रहना ही श्रयस्कर है । कहा भी है-- 
कीच मूर्खस्य भूषणम्‌” अर्थात्‌ सूख पुरुष के लिए मौन ही भूषण दे। 


कतिपय लोग बाणी का ऐसा दुरुपयोग करते हैं. कि वह 
उसकी भी अप्रतिष्ठा का कारण बनती है और दूसरों को भी उससे 
बुरा लगता है । अतएब बोलने में बहुत ही विवेक रखना चाहिए। 
वाणी का बड़ा महत्व है। उपनिषद्‌ में कहा है--भोजन का सार 
भाग वाणी को ही मिलता है। इस प्रकार वाणी में शरीर की प्रधान 
शक्ति रहती है| वाणी की जितनी रक्षा की जाय उतना ही लाभ है। 
थोडी देर बोलने में तुम्हे कितना श्रम मालूम होता है. |! इसका कारण 
यही है कि बोलने से शरीर की प्रधान शक्ति का व्यय होता है। 
चैज्ञानिकों के कथनासुसार जीभ में तोप से भी अधिक शक्ति हे। 
इसलिए बोलने में विवेक की बड़ी आवश्यकता है । 
इसी प्रकार एपशासमिति और आदान-निक्षेपशसमिति सें, 
भी ध्यान रखना आवश्यक है और इसी प्रकार पाँचर्वी समिति सें 
भी विवेक रखना चाहिए | कोई भी चीज़ ऐसी जगह नहीं रखता 





जवादर-किरणावली (१४६ ) 


है। आत्मा में जो ममत्व और अज्ञान है, उसी के कारण ऐसा होता 
है। परन्तु आत्मा क्रो इस बात का विचार करना चाहिए कि मैं 
क्या रक्त-मांस हूँ ? इस प्रश्न पर विचार न करने के कारण ही 
आत्मा संयमयोग से जुदा पड गया है। जब आत्मा आठ प्रवचनों 
का पालन करता हुआ भावप्रतिक्रमण करता है तब उसकी संयम- 
योग से भिन्नता- नहीं रहती और एकता स्थापित हो जाती है । 


यह तो निश्चय की बात हुईं कि भावत्रतिक्रमण से आत्मा 
की संयमयोग से जो जुदाई है, वह मिट जाती है। लेकिन निश्चय 
की यह बात हम व्यवद्दार में केसे समरभें ? जैन-सिद्धान्त में ऐसी- 
ऐसी विशेषताएँ भरी पड़ो हैं कि उनका वर्णन करना भी अत्यन्त 
कठिन है | कुछ लोग तो केवल निश्चयनय को ही इस प्रकार पकड़ 
बैठते हैं कि व्यवद्वार की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते। 
इसके बिपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यवद्दार में ही रद जाते है 
ओर निश्चय का विचार तक नहीं करते। परन्तु जैन-सिद्धान्त 
निश्चय और व्यवहार--दोनों को एक साथ रखता है। इसीलिए 
यहाँ यह देखना है-कि-भावप्रतिक्रमण से आत्मा की संयमयोग के 
साथ अभिन्नता द्वाती है, इस निश्चय की बात को व्यवहार में किस 
प्रकार समझ सकते हैं ? इस प्रश्त के उत्तर में शास्त्र का कथन है कि 
जब भावमप्रतिक्रमण होगा तब इन्द्रियाँ सुप्रणिद्वित होंगी अ्रथांत्‌ 
इन्द्रियों में भीतर-बाहर ऐसी शान्ति आ जायगी कि देखने वाले के 
दृदय मे भी समाधि उत्पन्न होगी । इस प्रकार भावाप्रतिक्रमण की 
यह बाह्य परीक्षा होने से भावप्रतिक्रमण के नाम पर होन वाली 
ठगाई रुक जाती है। जेसे बग़ुला धीरे से एक पेर रखने के बाद 
दूसरा पेर उठाता है, किन्तु उसके हृदय में भावना कुछ ओर दी 
रहती है, उसी प्रकार बहुत से लोग दुनिया को अपना संयमयोग 





(१४४ ) ग्यारद्दवां वोल 


निरुद्धांखव होने से आत्मा पाँच समिति और तीन गुप्ति रूप आठ 
प्रवचनों का पालन करने मे दत्तचित्त बनता है और प्रवचनों के 
पालन में दत्तचित्त होने से संयमयोग के साथ आत्मा की अभिन्नता 
उत्पन्न हीती है | अथात्त्‌ आत्मा संयम के योग से जो भिन्न जा पड़ा 
है, वह भिन्नता नही रह जाती । पानी जब तक समुद्र से जुदा रहता 
है तथ तक उसमें और समुद्र मे जुदाई जान पड़ती है, परन्तु जब 
पानी समुद्र में मिल्ष जाता है तो जुदाई मिट जाती है। समुद्र में 
मिलने से पहले पानी जुदा मालूस होता है क्योकि बीच में पात्र है | 


पानी जब तक पान्न में है, तब तक वह समुद्र में नहीं सिल सकता 


ओर इसी कारण पात्र का पानी समुद्र से भिन्न मालम होता है। 
बीच में पान्न न हो तो समुद्र के पाती और पात्र के पानी में कोई 
अन्तर, न रहे । इसी प्रकार आत्मा मोह के कारण संयमयोग से 
भिन्न हो रहा है। यो तो आत्मा स्वरूपतः संयमयोग से भिन्न नहीं 
है, किन्तु भिन्नता आ गई है और उस भिन्नता का कारण मोह है। 
आत्मा किस, प्रकार संयमयोग से भिन्न जा पड़ा है, इसके विपय में 
श्रीसूयगेंडांगसूत्र में कहा है-- 

जेसिं कुले समुप्पञ्ने जेहिं वास बसे नरे। 

भमम्माई लुप्पए बाले, अन्नमन्नेणं जीविणो | 

इस गाथा का आशय यह है कि आत्मा जिसके साथ॑ 
रहता है और जिस कुल मे उत्पन्न होता है, अपने आपको वैसा ही 
मान लेता है। उदाहरणार्थ--नीचे मान जाते लोग भी अपनी जाति 
में रचे-पचे रहते हैं | जंब नीच समझे जाने वाले प्राणी सी अपनी 
जाति में रचे-पचे रहते हैं तब स्पष्ट जान पड़ने लगता है कि आत्मा 
जिसके साथ रहता है अथवा जिस कुल में उत्पन्न होता है, बेसा ही 
अपने को मानने लगता है। इस प्रकार मान बैठने का कारण मोह 
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रूप में प्रकट करते हैं, वे ठग और पाखंडी हैं। गीता में भी कद्दा है- 
कमन्द्रियाणि संयम्य, यः आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियाथान्‌ विमृद्ात्मा, मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 


ह जिसके हृदय में विकार भरे हैं ओर जिसकी इन्द्रियाँ विषय- 
वासना की ओर दौड़ा करती है,|वह ऊपर से अपने को भल्ने ही 
संयमी प्रकट करे मगर वास्तव में वह मिथ्याचारी-पाखंडी हे । 


इस प्रकार संयमयोग में प्रवृत्त न होते हुए भी जो अपने को 
संयमयोग में प्रश्नृत्ति करने वाला प्रकट करता है, उसकी निंदा सभी 
ने की है | इसी प्रकार संयमयोग में प्रवृत्त होने वाले महात्माश्रों को 
प्रशंसा भी सभी ने की है | वास्तव में संयमयोग 'में वत्तेने ,वाले 
महात्मा धन्य हैं। ऐसे मह्दात्माओं का सत्संग भी सौभाग्य से प्राप्त 


होता है। महापुरुषों का सत्संग होना भी एक' बड़ा सौभाग्य है | 


अब हमें विचार करना हे कि हमें क्या करना चाहिए 
करना यही है कि जब आप देवसी, रायसी, पाक्षिक, चातुर्मासिक 
या संवत्सरी का प्रतिक्रमण करें तब यह देखें कि हम अपने त्रतों से 
कहाँ-कहाँ गिरे हैं? जहाँ-जहाँ आप गिरे हों, उस जगह से अपने 
ख्रापको हटाकर ठिकाने पर. आइए। शास्त्र का कथन है; कि जो 
पुरुष जिस योग में प्रवृत्त हो रह्या हो बह उसी योग में अपनी आत्मा 
को सेश्राले रहे । जिसकी इच्छा संयमयोग में वत्तने की होगी वह 
अपनी आत्मा को घराबर सेभाल कर रक्खेगा । | 


शासत्र की यह बात ध्यान में रखते हुए अपनी आत्मा को 
संयमयोगा में प्रदत्त करने का अयत्न करना चाहिए और आत्मा ब्रत 
»,. में से जहाँ कद्दी पतित हुआ हो उस स्थान से उसे हटाकर यथास्थान 
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प्रकार अपनी ठगाई जारी रखते हैं | किन्तु शास्र व्यवहार की यह 
परीक्षा बतत्लाता है कि जिनकी आत्मा संयमयोग से अभिन्न द्ोगी, 
उनकी इन्द्रियाँ सुप्रशिद्वित होनी चाहिए अर्थात्‌ उनकी इन्द्रियों में 
भीतर और बाहर ऐसी शान्ति होगी कि देखने वाले के दिल में 
समाधि उत्पन्न हुए विता नहीं रहेगी । 

साधारणतया संसार में शुक्त पक्ष भी है और कृष्ण पक्ष 
भी है, अथांत्‌ संयप्रयोग में प्रश्त्त होने वाले भी हैं और संयमयोग 
के नाम पर ठगाई करने वाले भी हैं। शाज्न दोनों की स्पष्ट परीक्षा 
बतलाकर कहना है कि जिसकी आत्मा संयमयोग में वत्तेती होगी, 
उसकी इन्द्रियों का प्रणिधान होना द्दी चाहिए। इसके अतिरिक्त 
प्रकृति भी संयमयोग में बने वाले की साक्षी देती है। उदाहरणार्थ- 
किसी जगह ढाल ( उतार ) है या नहीं, यह जानने में कदाचित्‌ तुम 
असमर्थ हो सकते हो, मगर पानी तत्काल उतार का पता लगा लेता 
है और जिघर, उतार होता है उधर ही बहने लगता है। इसी प्रकार 
शास्त्र मे कथित परीक्षा द्वारा संयमयोग में वतने वाले की पहचान 
कदाचित आप न कर सकें मगर प्रकृति तो बतला ही देती है कि 
यह संयमयोग में प्रवृत्ति करने वाला है या नहीं? आपसे यह तो 
सुना ही होगा कि प्राचीन काल में सुनियों की गोद में सिह भी लोटा 
करते थे । सिंह कपटी लोगों की गोद में नहीं लोटते । वे उसको गोद 
में लोटते हैं, जिनकी आत्मा संयमभोग में वचेती है और जिनकी 
इन्द्रियाँ सुप्रणिष्टित होती हैं। यह संयमयोगी की परीक्षा है।जो 


संयमयोग सें प्रवृत्त होगा उसकी परीक्षा प्रकृति भी इस रूप में प्रकट 
फर देती है 


जिनकी इन्द्रियाँ सुप्रणिद्दित नहीं हैं. अर्थात्‌ विधयवासना | 
को तरफ दौड़ती रहती हैं, फिर भी जो लोग अपने को संयमयोगी के 


दिखाने के लिए बाहरी रूप कुछ और हद्वी दिखलाते हैं' और इस 


१७५ 
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बारहबों बोल । 


कायोत्सग 
*च्यर्सशििकिककक>०-. 


आत्मशुद्धि के लिए प्रतिक्रमण के विषय में कहा जा चुका 
है । प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ कायोत्सग किया जाता है । तात्पय यह है 
कि प्रतिक्रमण करते समय व्रतों के अतिचार रूपी घाव देखकर, 
उन्हें बन्द करने के लिए कायोत्सग रूपी औषध लगाई जाती है। 
जिस प्रकार मैले कपड़े धोये जाते हैं और उनका मैल दूर किया 
जाता है, उसी प्रकार आत्मा के ब्रत रूपी वस्र पर अतिचार रूपी 
जो मैल चढ़ गया है, उसे साफ करने के लिए कायोत्सगें रूपी जल 
से धोना पड़ता है । यही कायोत्सग है । जिस किसी उपाय से शरीर 
को ही नष्ट कर डालना कायोत्सग नहीं है, वरन्‌ -शरीर सम्बन्धी 
मसता को त्याग देना ही सच्चा कायोत्सगे है । 


कायोत्सगग के विषय में भगवान्‌ से प्रश्न किया गया है-- 


मूलपाठ 
ग्रश्न-काउसग्गेणं भंते ! जीवे कि जण॒यह ९ 
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जाना चाहिए | जो चलता है, कहीं न कही उसका पैर फिसल ही 
जाता है। एक बार पैर फिसलने से वह सावधान बन जाता है, 
मगर उसकी सावधानी वहीं होती है जहाँ उसका पैर फिसलता है । 


प्रतिक्रमण करना एक प्रकार से फिसली हुई आत्मा को 
सावधान करना ही है। प्रतिक्रमण करना आत्मारूपी घड़ी को 
चाबी देना है । अगर कोई घड़ी ऐसी हो कि जब तक उसमे चाबी 
घुमाई जाती रहे तव तक वह चलती रहे और चाबी घुमाना बन्द 
करते ही वह बन्द भी हो जाय, तो यदह्दी कहा जायगा कि वह घड़ी 
बिगड़ी है। एक बार चाबी देन पर नियद समय तक चलने वाली 
घड़ी द्वी अच्छी घड़ी कहत्लाती है । इसी प्रकार एक बार प्रतिक्रमण- 
रूपी चांबी देने के पश्चात्‌ आत्मा को नियत ससय तक तो सावधान 
रहना ही चाहिए । अगर प्रतिक्रमण करते समय आत्मा शुभयोग में 
रहे और प्रतिक्रमण बन्द: करते ही शुभयोग से गिर जाय- तो 
बिगड़ी-घड़ी के समाद हो उसका व्यवहार कहना चाहिए | 

अलटनलललन्कंट.. “मु 
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कहने का अभी समय नहीं है, फिर भी यहाँ थोड़ा-सा विवेचन करन! 
आवश्यक है । , 


 काय का त्याग दो प्रकार से होता है-प्रथम तो जीवन भंर 

के लिए और दूसरे परिमित समय.के, लिए। जीवन भर के लिए 
किये जाने वाले का्योत्सग के दो भेद हैं। एक यावज्जीवन कायोत्सग 
डपसर्ग आने पर किया जाता है और दूसरा बिना उपसर्ग ही याव- 
जीवन कायोत्सगें किया जाता है! उपसग उपस्थित होने पर याव- 
ज्नीवन के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है, उसमें यह भाषना 
रहती है कि उपसरो के करण अगर में सर गया तो मेरा यावज्जीवन 
का्योत्सगें है; अगर मै जीवित बच गया तो जब तक उपसग रहे 
तब तक के लिए द्वी यह कायोत्सग है । निरुपसगग यावज्जीवन 
काग्रोत्सग में ऐसा कोई आगार नहीं रहता। निरुपसर्ग यावज्ञीवन 
कायोत्सगे में पादोपगमन्र संथारा ऐसा होता है कि- जैसे वृक्ष में से 
काट डाली गई डाली निश्चेष्ट हो जाती और सूख जाती है, उसी 
प्रकार यह संथारा धारण करने वाले महात्मा अपने शरीर को 
शुष्क' कर डालते हैं। इस प्रकार का संथारा न कर सकने वाले 
के लिए इंगितमरण संथारा बतलाया गया है। लेकिन जो लोग 
इंगितमरण संथारा भी नहीं कर सकते, उनके लिए चौविद्दार या 
तिविहार का त्याग रूप यावज्लीवन कायोत्सग बतलाया गया 
है | किन्तु इस प्रकार के सब निरुपसगे यावज्जीवबन कायोत्सग तभी 
किये जाते हैं जब ऐसा ग्रतात हो कि मरणकाल समीप आग गया है। 
सरणकाल सलन्निकट न आया हो तो इस प्रकार का कायोत्म्ग 
अर्थात्‌ संथारा नहीं किया जा सकता। यों तो का्योत्सगग प्र्थात 
सधाय करना अच्छा ही है किन्तु जब तक मरणसमय सन्निकट 
», नहीं है या संधारा करने का कोई कारण नही है, तव तक इस प्रकार 
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' उत्तर-काउसग्गेण तोयपडुप्पन्नं पायच्छित्त विसोहेड, 
पिसुद्धपायच्छिते य जीवे निव्वुयहियए ओह रियमभरुव्व भार- 
वहे पसत्थधम्मफाणोवगए सुहं सुहेणं विहरह ॥| १२ ॥ 


शब्दार्थ 
प्रश्न--भगवन्‌ ! कायोत्सगे करने से जीव को क्या लाभ 


हीता है 


उत्तर--कायोस्सग करने से मूतकाल के और वर्त्तमानकाल 

के अतिचारों को प्रायश्चित्त द्वारा विशुद्ध कैरता है और इस प्रकार 
शुद्ध हुआ जीव, जैसे सिर का बोक उतरने से मजदूर सुखी होता 
) उसी प्रकार अतिचार रूपी बोझ उतर जाने से उत्तम घर्सध्याव 


में लीन दोता हुआ, इद लोक और परन्नोक में सुद्ी होता है और 


अलनुक्रम से सोक्ष-लाभ करता है। 


व्याख्यान 

कायोत्सग करने से जीव को क्या लाभ होता है, इस प्रश्न 
के उत्तर में ऊपर भगवान ने जो फरमसाया है, उस पर विचार करने 
से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है? 
टीकाकार 'कायोत्सग? का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि काय- 
का उत्सभे अर्थात्‌ स्थाग करना कायोत्मगे है। काय के उत्सग या 
त्याग करने का अर्थ यह नहीं है कि शस्त्र के आघात से, विषपान 
से था अग्नि-पानी मे कूद करके सर जाना और इस प्रकार शरीर का 
त्याग कर देना। किन्तु शास्त्र में कहा हुई रीति के अनुसार काय 
का त्याग करना द्वी कायोत्सग है । कायोत्सगे के बिपय में शास्त्र में 
खूब स्पष्टीकरण किया गया है। उन सब्र स्पष्टीकरण को स्पष्ट रूप से 


लवाइर-किरणावली "(१५४ ) 


उपसर्ग आने पर कायोत्सग करने का महत्व यह है कि 
सुदर्शन को अजन माली पर उस समय क्रोध नहीं आया। अगर गह 
कहा जा सकता है कि ऐसा ही है तो यावव्यी वन कायोत्सग करने 
की क्या आवश्यकता है ? मर्यादेत समय के 'लिए ही कायोत्सग क्यों 
न किया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सम्भव है, उपसग 
में ही मरण हो जाय । यह बात दृष्टि में रखकर द्वी यावल्वीवन 
कायोत्सग किया जावा है ।. न बा 


कहा जा सकता है कि फिर वह कायोत्सर्ग-यावज्जीवन के ._ 
लिए ही क्यों नहीं रक्‍्खा जाता ? उपसर्ग से बचने के बाद वह , 
त्याग क्यों नहीं माना जाता ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मरख- 
काल समीप न होने पर भी करायोत्सग करना उचित नहीं है। ऐसा 
कायोत्सर्ग आत्महत्या की कोटि में दाखिल हो जाता है | अआ्त्महत्या 
का पाप भी न लगे और उपसरग से बचने के बाद कायोत्सग भंग 
करने का पाप भी न लगे, इसी उद्देश्य से उपसर्ग के समय 
यावत्तीवन काथोस्‍्सर्ग करन पर भी यह छूट रक्‍्खी जाती है किं 
खगर में उपसर्ग से बच जाऊँ तो मेरे त्याग नहीं है। उपसगे से , 
बचने के बाद शरीर की संभाल तो रखनी दही पड़ती है, श्रतएव मर्या- 
दिठ त्याग किया जाता है। इस प्रकार का मर्यादित त्याग साधु 
श्रपनी रीति से करते हैं. और श्रावक श्रपनी रीति से । 


सोते समय भी इस प्रकार का संथारा करने की पद्धति है 
कि अश्रगर सोते-सोते ही मेरा मरणकाल आ जाय तो मेरे यावज्जीवन 
संथारा है । सोते समय संथारा करने की ऐसी पद्धति है | किन्तु इस 
प्रकार के संधारे में भावना की प्रबलता होना श्रावश्यक है । ऐसा 
संथारा करने के पश्चात्‌ मन सांसारिक फार्मो में नहीं लगना 
चाहिए । कहा जा सकता है कि संस्कार के कारण स्वप्न तो आते ही 
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के कायोत्सगे करने का विधान नही है। अतणएव योग्य समय प्राप्त 


: होने पर संथारा करना ही उचित है । 


: सिह वगैरह का कोई प्राणघातक उपसग उपस्थित होने पर 
भी संधारा किया जाता है, किन्तु वह संथारा इस रूप में किया 
जाता है कि अगर इस डपसग से मेरे प्राण चले जाएँ तो यावज्जीवन 
के लिए मेरा कायोत्सग है और यदि इस उपसर्ग से बच जाऊँ तो 
मेरा यह कायोत्सगें जीवनभर के लिए नहीं है | 

कहा जा सकता है कि यह कायोत्सर्ग तो 'बरृद्धा नारी प्रति- 
ब्रता! की शक्ति चरिता्थ करता है। अर्थात्‌ उपसग सेन बचे तो 
त्याग है, बच गये तो त्याग नहीं है, भला यह भी कोई स्थाग है ९ 
इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि उपसर्ग के समय इस प्रकार 
का त्याग करन से उपसगे के कारण पर क्रोध नहीं भड़कता । कायो 
त्सगे करने के बाद, उपसग के कारण के प्रति इस प्रकार का क्रोध 
नहीं होता कि मैंने इसका क्या विगाड़ा था कि यह मुझे क? 
पहुँचा रहा है | जब उपसगे के कारण पर क्रोध नही आता और 
उपसर्गदाता पर भी शान्तभाव बना रहता है, तभी कायोत्सग ठीक 
रह सकता-है | कायोत्सर्ग करने पर भी यदि उपसग् करने वाले के 

ते क्रोध उत्पन्न हुआ तो बह का्योत्सगे द्वी नहीं है । 

अजन माली सुद्शन श्रावक को जब मारने आया था 
तब सुदशेन को उस पर क्रोध आना संभत्रित था। लेकिन सुदर्शन ने 
अजन पर क्रोध नही किया, बल्कि अपना मिन्र सममकका। उससे 
विचार किया कि अजन परात्षा ले रद्य है कि मुझ में क्रोध है या 
नही ? मैं भगवान्‌ का सच्चा मक्त हूँ या नही ? अत्व हे प्रभो! सें 
तुससे यही आथना करता हूँ कि अज्ञन मित्र पर मुझे कदापि क्रोध 
न थाव ! 


जवाहर-किरणावली (१४६ ) 


कुछ लोगों का कहना है कि किये हुए पाप का फल भोगना 
ही पढ़ता है । मगर जत्र सब चीज़ों की विशुद्धि होती है तो पाप की 
ही विशुद्धि क्यो न होगी? जब संसार की समस्त वस्तुओं की 
विशुद्धि हो सकती हैं तो फिर आंतचार से अशुद्ध आत्मा की 
विशुद्धि न होने का क्या कारण' है ? , 


संसार की समस्त वस्तुएं शुद्ध की जा सकती हैं और 
दूसरे लोगों ने इस प्रकार की शुद्धता करके लाभ भी प्राप्त किया है 
मगर हिन्दूजाति ने यह शुद्धि नही अपनाई और इसी कारण उसे 
हानि उठानी पड़ी । हिन्दूजाति ने यह समझ लिया कि एक बार जो ' 
अशुद्ध हो गया सो बस हो गया, वह फिर कभी शुद्ध नहीं हो 
सकता । सोना भी अशुद्ध होता है लेकिन वह शुद्ध कर लिया जातां 
है। अगर कोई चौकसी ( सर्राफ ) सोने को शुद्ध करने के बजाय 
फेक दे और यह समझ ले कि एक बार अशुद्ध हो जाने के बाद 
उसको शुद्धि हो ही नहीं सकती तो उसका दोवाला निकक्ष जायगा 
या नहीं ? वास्तव मे यह सानना भूच है कि किये हुए पापों की 
शुद्धि नहीं द्वो सकवी। पापों की विशुद्धि अवश्य हो सकती है । 
अगर पापां की विशुद्धि असम्भव होती तो सामायिक-प्रतिक्रमण 
करना भो व्यथ हो जाता ! पापो की विशुद्धि होती है मगर जैसा 
पाप हो वैसा ही प्रायश्चित्त होना चाहिए ! कपड़े पर जब् तक किसी 
प्रकार की अशुवि-लगी हो तब तक उसके प्रति घृणा बनी रहती है 
मगर कपड़ा धाकर साफ कर लेने के पश्चात्‌ पहना ही जाता दै। 
इसी प्रकार अपन पापों को कारयोत्तर्ग द्वारा धो डालने से आत्मा 
निष्पाप हो जाता है । 

ब्रतो में अतिचार लगने से जो पाप आत्मा के लिए बोक- 
रूप हो जाते हैं, कायोत्सर्ग द्वारा आत्मा उस बोर से निषृत्त हो 
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होंगे! मगर स्वप्न अगने पर ग्रायश्चित्त लेना चाहिए और उसका 
प्रतिक्रमण करना चाहिए । अलवत्ता, जहाँ तक हो सके, सोते समय 
मन में किसी भी प्रकार का सांसारिक संस्कार नहीं रहने देना 
चाहिए । 

कायोत्सग करने से जीव को क्या ल्ञाभ होता है ? इस प्रश्न 
के उत्तर सें भगवान ने कहा है--कायोत्सगे करने से अतीतकाल 
और वत्तमानकाल के पापों के ग्रायश्चित्त की विशुद्धि होती है । 
यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि अतोतकाल के प्रायश्चित्त की 
विशुद्धि तो ठीक है, पर भूतकाल की विशुद्धि में वत्तमानकाल के 


9 
. प्रोयश्चित्त की विशुद्धि किस प्रकार होती है ? इस प्रश्न का समा- 


५ 


धान करने के लिए टीकाकार कहते हैं कि समीप का भरूतकाल भी 
वत्तेत्राकाल ही कहा जाता है। अतीतकाल का अर्थ दूरवर्त्ती 
पिछला काल है और वत्तमानकाल का आशय समीपवर्तीकाल है । 
जैप्ते--दिन के चार प्रहर होते हैं। आप संध्यासमय ग्रतिक्रमण 
करते हैं। उस समय सारा ही दिन भूतकाल है लेकिन दिन का चौथा 
प्रहर समीप का भरूतकाल है अर्थात्‌ आसन्नभूत है। इस आसन्न- 
भूतकाल को ही यहाँ चत्तेमानकाल कहा है | 


मगवान्‌ ने जो उत्तर दिया है, उसके विषय सें दूसरा प्रश्न 
यह उपस्थित होता है कि भगवान्‌ ने कहा है कि कायोत्सग से ग्राय- 


 श्चत्त की विशुद्धि दोती है; लेकिन जिससे पाप का छेदन हो बही 


आयश्चित्त कहलाता है और इस प्रकार प्रायश्चित्त का अर्थ 
विशुद्धि है। तो फिर प्रायश्चित्त की विशुद्धि कैसे की जाती है ? 
श्सका उत्तर यह है कि यहाँ प्रायश्चित्त शब्द का प्रयोग ब्रत के 
श्रतिचारों के लिए. किया गया है। प्रायर्चित्त करने योग्य बत- 
सम्बन्धी अतिचारों की कायोत्स्ग करने से विशुद्धि होती है । 


जवाइर-किरशावली (१४८ ) 


दुखी माना जाता है ! यह एक प्रकार का भ्रम है। सुखी वास्तव 
में वही है जिसके सिर पर पाप -का भार_ नहीं रहा, जो पाप का 
बोमा उत्तार कर हल्का बन गया है । । 


आत्मा में अनन्त शक्तियाँ छिपी हुई हैं । उन्हें प्रकट करने 
के लिए ही शाखत्रकार कायोत्सर्ग का उपदेश देते हैं। भगवान कहते 
हैं--कायोत्स्ग करने से आत्मा पाप के बोर से मुक्त होकर सुख- 
लाभ करता है और ग्रशस्त घमध्यान में लीन होकर मुक्ति के समीप 
पहुँचता है। काय के प्रति ममताभाव का त्याग करके कायोत्सर्ग 
करने वाले फो किसी प्रकार का दुःख नहीं रहता । वह सुखी होता है। 


हे आत्मन्‌ ! तुममें और परमात्मा में जो भेद है, वह कायो- 
त्सग॑ द्वारा मिट जाता है। व्यतिरेक से इस कथन का अथ यह भी 
हो सकता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच भेद डालने वाला 
यह शरीर ही है। उदाहरणार्थ--आग पर पानी रखने से पानी 
उबलता है और उंबलने पर सन-सन्‌ की आवाज़ करता है। यह 
आवाज़ करता हुआ पाती मानो यह कह रहा है कि मम में आग 
बुमा देने की शक्ति है, लेकिन मेरे और आग के बीच में यह पात्र 
ऋआा गया है ! मैं इस पात्र में बन्द हूँ और इसी कारण .आग मुमे 
उबाल रही है और मुके; उबलना पड़ रहा है। इसी प्रकार श्रात्मा 
तो सुखस्त्ररूप ही है, परन्तु इस शरीर के साथ बद्ध दोने के कार्य 
वह दुःख पा रहा है। कायोत्सग द्वारा जब शरीर सम्बन्धी ममत्व" 
भाव त्याग दिया जाता है तब आत्मा में किसी प्रकार का दुःख नहीं 


रह पाता | 





[ 
| 


ह 


(१५७ ) मारहवां वोल 





जाता है । कायोत्सग करने पर भी आत्मा पाप से हल्का न हो तो 
सममभना चाहिए कि का्योत्सग में कुछ न कुछ च्रुटि अवश्य रह गई 
है! दवा लेने पर भी बीमारी न मिटे तो यद्दी समझा जाता है कि 
यां तो दवा में कोई दोष है या दवा लेने वाले में कोई च्रुटि है। इसी 
प्रकार कायोत्सर्ग करने पर भी आत्मा पाप के भार से हल्का न हो 
तो समझना चादिए कि आत्मा ने सम्यक्‌ प्रकार से का्योत्स्ग नही 
किया है । 


कायोत्सगे करने से आत्मा के ऊपर लड्ाा हुआ भार उतर 
जाता है और तब आत्मा को ऐसा आनन्द प्राप्त द्वोता है, जैसे 
बोझ उतरने पर समज़दूर को आनन्द होता है। श्रीस्थानांगसूत्र के 
चौथे स्थातक में आत्मा के लिए चार विश्रान्तिस्थान बतलाये गये 
हैं। उत्का सार इतना ही है कि जैसे सिर का भार उतर जाने से 
शान्ति मिलती है उसी प्रकार आत्मा पर लदा हुआ पाप का भार 
कायोत्सग द्वारा उतर जाने से आत्मा को शान्ति मिलती हैं। इस 
प्रकार आत्मा स्वस्थ बनता है और सुखरूप विचरता है। इतता हा 
नहीं, शांत होकर आत्मा फिर प्रशस्त धमेध्यान में तल्लीन हो जाता है ! 


तात्पय यह है कि कायोत्सगे करमे से आत्मा पाप के भार 
से हल्का हो जाता है। आत्मा निष्पाप होकर प्रशस्त धर्मध्यान में 
तल्लीन रहता है और मुक्ति उ्तके समोप जा जाती है। इस प्रकार 
निष्पाप बना हुआ आत्मा कभी दुखी नहीं होठा, सदा सुखी घना 
रहता है। सुखी बनने का उपाय यही है कि आत्मा पर पाप का जो 
भार ल़दा हो उसे कायोत्सगग छ्वारा उतार दिया जाय। मगर दुनिया 
की पद्धति निराली ही नज़र आती है. । लोग धत-पुत्र बगैरह में सुख 
समभतते हैं अर्थात्‌ जिनके ऊपर पाप का भार दा है उन्हीं को सुखी 
समझा जाता है और जो लोग पाप के भार से हल्के हो गये हैं उन्हें 


आॉलजला 2 ->सछ ६८५ क+ककुड +, 2६०७ ७ ७ “2202 है: पके 
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ओर इच्छा का निरोध हो जाता है | इच्छा का निरोध होने से जोब्र 
सब द्वव्यों की रृष्णा से रहित होता है और इस प्रकार शान्तचित्त 
हो सुखपू्वक विचरता है । 


व्याख्यान 

भगवान्‌ ने जो उत्तर दिया है, उसके आशय पर विचार 
करने से पहले इस बात का विचार कर लेना आवश्यक्र है कि 
कायोत्सग कर लेने पर भी प्रत्याख्यान करने की क्या आवश्यकता है ? 
शरीर सम्घन्धी मसत्व का त्याग करने के उद्देश्य से कायोत्सगग किया 
जाता है । अन्य जनता में मृत्यु का जो प्रबल भय फैला है, कायोत्सग 
द्वारा उस पर विजय प्राप्त की जाती है | कायोत्सग करने से मनुष्य 
जीवियासा-मरणभयविप्पमुक्क' अर्थात्‌ जीवन की लालसा और 
मरण के भय से मुक्त हो जाता है | कायोत्सग से अतीत काल के 
पापो की शुद्धि होती है और प्रत्याख्यान से भविष्य के पाप रुकते हैं । 
इस प्रकार “कायोत्सग- से भूतकालीन पापों की शुद्धि होती है. परन्तु 
भविष्य में होने वाले पापों को रोकने के लिए प्रत्याख्यान करने को 
आवश्यकता है ।'अतएवं कायोत्सगग करने वाले को प्रत्याख्यान 
अवश्य करना चाहिए । 


प्रत्याख्यान करने स जीव को : क्या लाभ होता है ? इस 
प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है कि मूलगुणों और उत्तरशुणों 
को धारण करने के लिए अत्याख्यान किया जाता है। श्रहिसा, 
सत्य, अस्तेय, तह्मचये और अपरिग्रह--बह पाँच मूलगुण हैं. और 
नवकारसी वगेरह उत्तरगुण हैं। अर्थात्‌ साघुओं के लिए पाँच महा- 
त्रत सलगुण हैं और नवकारसी आदि उत्तरगुण हैं। इसी प्रकार 
श्राव्कों के लिए पाँच अगुब्नत मूलगुण हैं. और नवकारसी वर्गैरद 





(५०) 


हक. ५4 का 
तरहवा बाहल्न ( 
अत्यासदानद 
"िकिक्रम०-. 

कायोत्समे करने से आत्मा सुखपूर्वक विचरता है ओर प्रत्या- 
ख्यान करने के योग्य बनता हैं । प्रत्यास्यान बह्दी कर सकता है जो 
कायोत्सग करता है। अतएब अब प्रत्याख्यान के विषय में भगवान्‌ 
से प्रश्न किया जाता है:-- 

मूलपाठ 
प्रश्न-पत्चदखाणेणं मंते ! जीवे कि जणयई ? 


उत्तर-पच्क्खाणेणं आसवदाराई निरु भई, पच्चक्खा- 
खेण इच्छानिरोई जणयहू, इच्छानिरोह गए झ जीवे सब्ब- 
दव्वेसु विशीयतण्हे सीईसूए विहरइ ॥ १३ ॥ 


शब्दार्थ 
प्रशन--भगवन ! प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ 
होता है १ 
उत्तर--अत्याख्यान करने से (अर्थात्‌ मूलगुण और उत्तर- 
गुण धारण करने से) हिंसा आदि आमख्रवद्दार घन्‍्द्‌ हो जाते हैं 


डा ध्हो #: 5... टच तक 3 का 
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प्रत्यास्यान करने से जीव को क्या फल मिलता है  'भग- 
वान्‌ से यह प्रश्न पूछा गया है। वास्तव में प्रत्येक कार्य का फल 
जानना आवश्यक है | फल्न देखे जाने बिना किसी भी कार्य में 


प्रवृत्ति नहीं हो सकती । इस कथन के अनुसार प्रत्याख्यान करने से 


क्या फल्न मिलता है, यह जानना भी आवश्यक है। प्रत्याख्यान के 
फल्न के सम्बन्ध में पूछे हुए प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फरमाया है 
कि प्रत्याख्यान करने से आस्रव-द्वारों का निरोध होता है । 


४ हिंसा, असत्य, चोरी, मेथुन और परिग्रह, यद पाँच आखब 
हैं। प्रत्याख्यान इन पाँच आख्रवों को रोकता है। जो हिंसा का 


त्याग करेगा वह किसी जीव को मारेगा नद्दी और न दु.ख ही देगा।' 


वह स्वयं कष्ट सहन कर लेगा पर दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचाएगा | : 


-“ जो असत्य का त्याग करेगा वह किसी के सामने भ्रूठ नहीं बोलेगा । 
चोरी का त्याग करने वाला किसी की चीज़ नही चुराएगा | मैथुन 
का अथवा परख्त्री का त्याग करने वाला इस पाप में कदापि नहीं 
पड़ेगा । पु 

अ्भया रानी ने सुद्शन सेठ को कितना भय और प्रलीभन 

दिया, फिर भो सुदर्शन ने व्यभिचार का सेवन नहीं किया ! हुसका 
कारण यही था कि सुदर्शन परख्री का त्यागी था। इसी प्रकार परि- 
अह का परिसाण करने वाला दूसरे के द्वव्यों पर मन नहीं करेगा 
ओर धन आने पर प्रसन्नता का तथा धन जाने पर दुःख का अलु- 
भव नहीं करेगा | परन्तु परिग्रह्द का सवेथा त्यागां तो किसी भी 
प्रकार का परिग्रह नहीं रक्खेगा । इस प्रकार प्रत्याख्यान करने से 
इच्छा का निरोध हो जाएगा । प्रत्याख्यान का महत्व ही यह है कि 
प्रत्याख्यान करने वाले को अपने त्याग से बाहर की मूल्यवरान्‌ वस्तु 
-.. मिलेगी तो भी वह लेने के लिए तैयार नहीं होगा और न उसे स्त्रीकार 


( १६१) 'तेरदवां बोल 





उत्तगुण है। स्थुल हिसा ल करना, स्थूल्त असत्य न बोलना, स्थूत 


: चोरी न करता, परस्तीगमन नकरला और परिग्नह को सर्यादय 


फरता, यह पॉच अशरुत्नत श्रावक के मूलगुण हैं और सात ब्रत 
उत्तरगुण हैं | उत्तरगुण कहलाने वाले सात त्रत मूलगुणों के लिए 
बाड़ के समान है। सगर ध्यान रखना चाहिए कि बाड़ उसी खेत से 
लगाई जाती है, जिसमें कुछ हो । जिस खेत मे कुछ भी नहीं होता, 
उस खेन के चारों ओर बाड़ लगाना व्यर्थ समझा जाता है। किसी 
श्रावक्ष में उत्तरगुण न हो परन्तु मूलगुण हो तो उसे शास्त्र इतना 
अनुचित नहों मानता, जितना अनुचित सूलगुण नहोना मानता 
है। मूलगुणों के प्रति तनिक भी सावधानी न रखते हुए केवल 
उत्तरगुणों से चिपटे रहना एक प्रकार का ढोंग है। उदाहरणाथ-- 
सनुष्य व्यवहार में द्विसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार और पर- 
पन का हरण करता रहता है और ध्ंस्थान में जाकर सामायिक 
करने का दिखावा करता है, तो उसका यह दिखावा ठीक नहीं कहा 
जा सकता | इतना ही नहीं, ऐसा करन वाला व्यक्ति अपने धर्म 
ओर धसेगुरु को भी लजाता है । इससे विपरीत कोई मनुष्य 'सामा- 
यिक तो नह्दी करता किन्तु स्थूल हिंसा भी नही करता--घल्कि दुखी 
जीवो,पर अनुकम्पा करता है, सत्य बोलता है, आमाखिकता रखता 
और इसी प्रकार अन्य मूलगुणों का पालन करता है तो वह घर 
में वैठा-बेठा भी साधुओं की महिसा बढ़ाता है। इस प्रकार उत्तर- 
गुणों क लिए मुलगुणों का होता आवश्यक है और मूलगुण होने 
पर उत्तरगुणा का अपनान की इच्छा स्वतः उत्पन्न होगो। जिससें 
गैलगुण होगे, वह अपने सूलगुणों को विक्षसित करने के लिए उत्तर- 
पुणों को अपनाएगा ही। इस प्रकार मूलगुणों के खाथ हो उत्तर- 
शुणा की शोभा है। प्रत्याख्यान करने से मूलशुणों ओर उत्तरणुणों 
को घारण किया जा सकता है। 





जवाइर-किरणावली '( १६४ ) 





कह्दोगे क्रि कंगाल लोग हमारा क्या विगाड़ सकते हैं ? मगर यह 
सममर्ना भूल है । यह कंगाल लोग थोड़े नही हैं और फिर आज 
तुम्हारे पास जो घन है वह इन्दीं से तुम्दारे पास आया है। अतः 
एव तुम्हें विचारता चाद्विए कि जब वस्तु भेद नहीं करेतो तो फिर 
मुझे भेद करने का क्या अधिकार है ? वस्तु तो क्रिसी प्रकार का 
भेद नहीं करती | जो भोजन तुम्हारी भूख शान्त कर सकता है. वह 
क्या दूसरों की भूख नहीं मिटा सकता ९ इस प्रकार जब वस्तु भेद 
नहीं करती वो तुम क्यों सेर करते हो ? ग्राचीन काल्न में तो ऐसे-ऐमे 
लोग हो गये हैं, जिन्होंने स्त्रय॑ मूखे' रहकर भी दूमरों' को * भोजन 
दिया ! अगर तुम उतर सरीखे नहीं बन सकते तो कस से कम इतना 
तो कर सकते द्वो कि तुम्दारे पास जो वस्तु अधिक हो उसे दबाकर 
स॒त बेठे रहो | तृष्णा के वश द्वोकर दूसरो के दुःख की उपेक्षा तो 
सत करो ! टृष्णा की पूर्चि न कोई कर सका है और न कभी दो दी 
सक्रेगी । अतएब इच्छा का निरोव करके तृष्णा को रोको। इस 
विषय में जो बाव जैनशास्र कहता है, वही बात महाभारत में भा 
कही गई है | महाभारत में कद्दा है-- 
यश्च कामसुखं॑ लोके, यश्व दिव्य महत्सुखं | 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहंन्ति पोडशी कलाम ॥ 

इस श्लोक का आराय यह है कि, इस लोक में किसी को 
चक्रवर्ती जैसा पद भले ही प्राप्त हो जाय और देव सबंधी दिव्य सुख 
भी मिल जाय इन दोनों सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया 
जाय और दूसरे पलड़े में इच्छा निरोध का सुख रक्‍्खा , जाय, तो 
यह दोनों सुश्च इच्छानिरोध के सुख की तुलना में सोलहवी कला भी 
प्राप्त नहीं कर सकते | तात्प्रे यह कि डि्य सुख, इच्छानिरोध के 
सुख के सोलद्वर्व भाग के बराबर भी नहीं हैं । ] 


( १६३ ) एप रा 


करेगा | उद्ाहरणार्थ--अग्णक आवक को किसी देव ने कुंडलों की 
जोड़ियाँ दी थीं। वे कुंडल कितने कीमती होगे ? फिर भी उसने 
कुंडल अपने पास नहीं रक्खे । उसने राजाओं को भेट कर दिये। 
इसका कारण यही था कि कुंडल की जोड़ी उसके त्याग की मर्यादा 
के बाहर की वस्तु थी। उसने परिभ्रह् की मर्यादा कर ली थी । जो 
परिग्रह का परिमाण कर चुका होगा वह चिन्तामशि या कल्पवृत्त 
. मिलने पर भी उसे ठुकरा देगा, क्योकि यह अमूल्य बस्तुएँ उसका 
त्याग भंग करने वाली हैं.। इस प्रकार की अमुल्य वस्तुएँ भी स्वीकार 
न करना प्रत्याख्यान का ही प्रताप है। 


सभी लोग अगर इच्छा का परिमाण कर लेतो संसार में 
. किसी प्रकार की अशान्ति ही न रहे । आज संसार में जो अशान्ति 
. फैल रही है, वह्‌ इस ब्रत के अभाव के कारण दी फैल रही है । इस 
 ब्रत के पालन न करने के कारण ही बोल्शेविज्म-सास्यवाद्‌ उत्पन्न 
हुआ है। भारतवषधे में भी साम्यवाद का पचार बढ़ रहा है। धत- 
वान्‌ लोग पुजी दबाकर बैठ रहें और गरीब ठुःख पावें, तब गरीबों 
को धनिकों के प्रति द्वेष उत्पन्न ही, यह स्वाभाविक है। गरीबों के 
हृदय में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो सकती है. कि 8म तो सुसी- 
बरतें उठा रहे हैं और यह लोग अनावश्यक उन दबाकर बैठे हैं! 
तुम ठाँस-ठास कर पेट भरो और बचे तो फ्रैंक दो, मगर तुम्हारे 
सामने दूसरा मनुष्य भूंखों सर रहा हो और उसकी खोजखबर तक 
न लो ! इसी प्रकार तुम्हारे पास अनावश्यक वद्ज ट्रकों में भरे पड़े 
रहे और दूसरा मनुष्य कड़कड़ाती हुई ठंड में सिकुडकर मर रहा द्दो 
फिर भी उसे कपडा न दो ! तब इन ढुःखी मनुष्यों में तुम्हारे प्रति 
हेष की भावना उत्पन्न हो और द्वेपभाव से प्रेरित होकर वे तुम्दारा 
धन लूटने के लिए तैयार हो जाएँ, यह स्वाभाविक है। कदाचित्‌ तुस 
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सामान खरीदा, फिर भी अमुक चीज बाकी रह गई है, ऐसी आब- 
श्यकता बनी ही रही | तब उस आदमी ने विचार किया जिस पलंग 

के पीछे इतना अधिक खच्चे करना पड़ रह्य है, उसको ही .्योंन ' 
निकाल दिया जाय हे 


आखिरकार पलंग निकाल देने पर ही उसे संतोष हुआ। 
इस प्रकार एक बरतु हुई कि उसके साथ दूसरी वस्तु की आवश्यकता 
खड़ी हो जाती है। ऐसा होने पर भी तृष्णा का त्याग करके सुखी 
बनने के बदले बहुतेरे लोग तृष्णा में ही सुख मानते हैं, किन्तु . 
वास्तव में ठृष्णा से सुख का मार्ग ही बन्द हो जाता है | कम से कम 
तृष्णा होने पर तो सुख मिल ही नहीं सकता । जघ किसी वस्तु की 
इच्छा नहीं होती तब उस वस्तु में गति होती है और वह पास आती 
है | परन्तु जब तठृष्णा उत्पन्न होती है तब वह वस्तु दूर भागती है । 


कहने का आशय यह है कि सुख ठृष्णा में नहीं, ृष्णा 

जीतने में है | हिंसा, असत्य आदि पाप भी दृष्णा से ही होते हैं। 
तृष्णा सिटाने से यह पाप भी रुक जाते हैं । इन पापों का रुकना ही 
आखव का निरोध है। आखव का निरोध करने से क्रिस फल की 
प्राप्ति होती है, यह बतलाया जा चुका है। यहाँ सिफ इतना दी 
कहना है कि तृष्णा को जीतने के लिए अपनी आवश्यकताएँ कम 
कर डालनी चाहिए | आवश्यकताएँ जितनी कम की जाएँगी, दृष्णा 
भी उतनी ही कम होती जायगी | अगर तुम इतना नहीं कर सकते 
तो आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अनावश्यक वस्तुओं को दी 
तृष्णा रोको | इससे भी बहुत लाभ होगा । आवश्यक वस्तुओं की 
तृष्णा से जितनी ह्वानि होती है, उससे कहीं अधिक हानि अनावश्यक 
वस्तुओं की तृष्णा से होती है । पहले चौदह नियम चितारने का 
जो उपदेश दिया जाता था उसका उद्देश्य यही था कि अनावश्यक 
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यद्यपि तृष्णाविजय का सुख ऐसा दी है, फ़िर भी संसार 
के लोग तृष्णा में ही सुख मानते हैं, मगर तृष्णा से न किसी को 
सुख मित्रा है और न मिल ही सकता है | ज्ञानी जन कद्दते हैं कि 
तृष्णा से सुख कदापि नहीं मिल्ल सकता । अतएब्र अगर सुखी बनना 
चाहते हो तो रृष्णा को जीतो । 


तुम जिस वस्तु की कल्पना फरते हो बह तृष्णा के लिए 
ही है और जिस चीज में सुख मानते हो, वह भी दृष्णा का पोपण ' 
करने के लिए ही है । किसी भी चीज में ज्ञो कोई सुख मानता है-सो 
वह तृष्णा ही सुख मानतो है | तुम सुख नहीं मानते । उदाहरण 
कान में पहले हुए मोतियों को तुम न देख सकते द्वो और न चख या 
संघ ही सकते हो, फिर भी मोती पहन कर कान को किस कारण 
कष्ट देते हो | केवल तृष्णा के ही वश द्वोकर | जिस वस्तु में कोई 
स्वाद नहीं आता और न जिससे भूख-प्यास ही मिटती है, उसे 
पहनना दुःखरूप है या सुखरूप ? तुम धन को सँसाल कर रखते हो 
सो किसके लिए ? इसीलिए कि मैं धत के द्वारा असुक काम करूँगा। 
सा बात को ध्यान मे रखकर श्री उत्तराध्ययनसूत्र में कहा ऐ-- 


इसे च मे अत्थि इस च नत्थि, इमं च मे किच् सिम अकियं | 
तमेयसेव॑ लालप्पमाणं, हरा हरंतीति कह पाए १ ॥ 


अर्थात्‌-यह मेरा है और यह मेंरा नही है, इस प्रकार की 
तृष्णा बनी दी रहती है | यह है ओर यह नहीं हे, इस प्रश्त का ज्या 
बिसी भो दिन समाधान हो सकता है ? एक वस्तु हुईं तो उसी के 
साथ दूसरी वस्तु की आवश्यकता खड़ी हो जाती है| सुना है, एक 
आदसी से नीलाम में सस्ता मिलने के कारण एक पलंग खरीदा। 
पलंग अच्छा था | अतः उसके साथ साठ दज्मार रुपये का नया 
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अर्थात्‌-मूलगुण और उत्तरगुणरूप प्रत्याख्यान का भाव- 
पूबेक सेवन करना चाहिए। ऐसा न हों कि हंस का भाग कौवा - 
खा जाय ! अथांत्‌ प्रत्याख्यान भी दूसरे प्रयोजनों से किया जाय ! 
मोक्ष के लिए प्रत्याख्यान करना हो तो भावपूबंक द्वी करना चाहिए, 
ओर मोक्ष के उद्देश्य से किया जाने वाला प्रत्याख्यान ही आत्मा 
के लिए लाभदायक सिद्ध होता है और उसी से आखवो का निरोध 
“हो सकता है । बहुतसे लोग ग्रत्याख्यान करके लौकिक स्वार्थ सिद्ध 
करना चाहते हैं| इस प्रकार का प्रत्याख्यान मोक्ष का साथक नहीं 
होता । वह्दी प्रत्याख्यान मोक्ष का साधक हो सकता है जो वीतराग 
भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट हो और जो भावपूवक किया जाय । जो 
गाग और छ्वेष से अतीत हो चुके हैं वे बीतराग भगवान्‌ जिस प्रत्या- 
ख्यान का उपदेश देते हैं, बह मोक्ष के लिए ही हो सकता है। बीत- 
राग भगवान्‌ द्वारा उपद्ष्ट उस प्रत्याख्यान के आधार पर अनंत- 
जीव मोज्ञष प्राप्त कर चुके है, करते हैं और करेंगे तथा शाश्वत सुख 
प्राप्त किया है, प्राप्त करते हैं ओर प्राप्त करेगे । 


इस प्रकार प्रत्याख्यान मोक्ष का एक अंग माना गया है 
ओर इससे स्पष्ट है कि वह आखवों का निरोध करने के साथ ही 
पूवेकत पापों को भी नष्ट करता है| इसके अतिरिक्त पूर्ण प्रत्थाख्यान 
करने वाले को चारित्रशील कहा है और चारित्र का अर्थ पूवकृत 
कर्मों को नष्ट करना होंता है। इस कथन से भी यहद्द स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि प्रत्याख्यान आखवद्दारों का निरोध करने के साथ ही 
पूर्वकृत कर्मों को भो नष्ट करता है । 

प्रत्याख्यान से जीव को क्या लाभ होता है ? इस प्रश्न के 
उत्तर में भगवान ने कद्या है--अ्रत्याख्यान से आख्रवद्वार बन्द होता 
दें ओर इच्छा का निरोध होता है । इच्छा का निरोध प्रत्याख्यान 


[[# 


( १६७ ) तेरहवां वोल 





! बस्तुओ्रों की ठृष्णा रोकी जाय ओर आवश्यकताएँ कम की जाएँ। 
ऐसा करने से आत्मा को अनुपम सुख प्राप्त होता है क्रमशः तृष्णा 
पर विजय प्राप्त की जा सकती है । श्रतएब अपनी आवश्यकताएँ 
. घटाओ। ज्यों-ज्यो आवश्यकताएँ घटाओगे त्यॉ-त्यों तृष्णा पर 
विजय प्राप्त दोती जाएगी और परिणामस्वरूप सुख प्राप्त कर 
सकोगे | इससे बिपरीत आवश्यकत्ताएँ जितनी बढ़ाओगे तृष्णा भी 
उतनी ही बढ़ेगी और तृष्णा बढ़ने से दुःख भी बढ़ेगा । अतएब 
अगर सुख प्राप्त करने की इच्छा हो तो अपनी अआवश्यकताएँ कसम 
करो और ठृष्णा को जीतो। ठृष्णाविजय ही सुख का एकमात्र 
राजमार्ग है । 

प्रत्याख्यात का फल बतलाते हुए भगवान्‌ ने कहा है कि 
प्रत्याख्यान से आख्रव का निरोध होता है। भगवाम्‌ के इस उत्तर 
से स्पष्ट विदित होता है कि भगवान्‌ ने भी मूलगुणों पर अधिक जोर 
दिया है, क्योंकि मूलगुणों से ही आस्॒व का निरोध होता है! द्विंसा 
का निरोध अहिसा से होता है और असत्य का निरोध सत्य से ही 
होता है | इसो प्रकार अन्य आख्रवों का निरोध भी मूलगुणों से दी 
होता है| इससे स्पष्ट दो जाता है कि भगवान्‌ ने मूलगुणरूप प्रत्या- 
स्थान पर अधिक बल दिया है । भगवान्‌ ने कहा है. कि प्रत्याख्यान 
करने से आखस्रवद्वारों का निरोध होता है और उससे जीव मुक्ति के 
सन्निकट पहुँचता है | भगवान्‌ के इस कथन से यह्द भी स्पष्ट दोजाता 
है कि प्रत्यास्यान आख्रवनिरोध के साथ ही पूवे-कर्मों को भी नष्ट 
करता है। इस कथन के लिए प्रमाण यद्द है कि भ्रत्याख्यान को 
मोक्ष का अंग साना है । इस विषय में टोकाकार कहते हैं-- - 


पत्चक्खाणे वि शं सेविऊरण भावेश जिणवरुदिट्र । 
पत्ताणंता ,जीवा सासयसोक्खं लहु मोक्ख || 
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कि बकरी निकालने में ऊँट घुस जाय ! अर्थात्‌ छोटे पापों का तो 
प्रत्याख्यान किया जाय और उनके बदले बड़े पाप अपनाये जाएँ। 
अतएव प्रत्याख्यान करते समय विवेक रखना चादिए। अविवेक- 
पूवक प्रत्याख्यान करने से लाभ के बदले हानि अधिक होती है। 
वही प्रत्याख्यान प्रशस्त है जो इच्छा का निरोध करने के लिए किया 
जाता हो | ह 


इच्छा का निरोध होने से क्या लाभ मित्रता है? इस 
प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा हे--इच्छा का निरोध होने से 
जीव को किसी भी द्रव्य की तृष्णा या ल्ञालसा नहीं रहती। तृ्णा 
जीव के लिए बैतरणी नदी के समान दुःखदायक है; इसलिए तृष्णा 
को जोतो । ठृष्णा को जीतने के लिए भगवान्‌ ने मांग बतलाया ही 
है कि इच्छा का निरोध करो और इच्छा के निरोध के लिए प्रत्या- 
ख्याव करो | इच्छा का निरोध वृष्णा को जीतने का अमोघ उपाय 
है | आशय यह है क्रि प्रत्याख्यान से इच्छा-निरोध होता है, इच्छा- 
निरोघ से तृष्णा मिट जाती है, तृष्णा मिटने से संताप का शमन 
हो जाता है । और सनन्‍्ताप के शमन से जीव को सुखशान्ति प्राप्त ' 
होती है । भगवान्‌ ने जगत्‌ के जीवों को सुख का यह मार्ग बतलाया है । 


कुछ लोग पूछते हैं कि प्रत्याख्यान करने से आत्मा संताप 
से किस प्रकार बच सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर में इतना कहना 
ही पर्याप्त होगा कि प्रत्याख्यान एक ऐसी दिव्य औषधि है कि उससे 
तत्काल आत्मा का सन्‍्ताप शान्त हो जाता है। इसे समभने के 
लिए एक उदाहरण उपयोगी होगा :-- 

मान लीजिए, किसी मनुष्य ने परस्त्री का त्याग किया। पर- 
स््री का त्याग करने से वह परस््री सम्बन्धी सन्‍्ताप से बचा रहेगा । 
इसके विरुद्ध जो परस््री का त्यागी नहीं है, उसे परख्री मिले या न 
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करने से होता है, अतः राग-द्वेष भी नहीं होता । प्रत्याख्यान से किस 
प्रकार इच्छा का निरोध होता है यह बात एक उदाहरण द्वारा 
सममाई जाती है । 
कल्पना कीजिए, किसी मनुष्य ने आम खाने का प्रत्याख्यान 
किया। आम खाने का स्थाग करने के पश्चात्‌ जगत्‌ में आम है या 
॥ पहीं. इस बर्ष आस की फसल कैसी आई है, आम किस भाव 
॥ बिके हैं, ऐसी बातों का वह कोई विचार तक नहीं करता। आस ' 
/ जान का त्याग करने बाला आम के भाव-ताव की चित्ता क्यो 
| फरेगा ? आम के प्रति उसकी कोई रुचि या इच्छा ही नहीं होती। 
| 'प अकार प्रत्याख्यान करने वाले की इच्छा का निरोध हो जाता 
। ह। संसार के सारे काटे बीने नहीं जा सकते, परन्तु पैर में मजबूत 
; जूता पहनने वाले के लिए तो मानो जगत्‌ में काँटे रहते ही नहीं ! 
हंसी भ्रकार संसार के समस्त पदार्थ नष्ट नहीं हो सकते, लेकिन 
व्याख्यान करने वाले की इच्छा, प्रत्याख्यान की हुई वस्तु की ओर 
' गोंवी ही नहीं है। इस प्रकार, प्रत्याख्यान द्वारा इच्छा का निरोध 
होता है। , 
कितसेक लोगो का कहना है कि प्रत्याख्याय से क्या रक्खा 
है| किस्तु प्रत्याख्यान में कुछ रक्खा है या नहीं, यह बात गाँधीजी 
पूछी तो मालूम द्दो जायगी। गांधीजी ने प्रत्यास्यान न किया 
ता तो चह महात्मा बच सकते या नही, यह एक म्श्त॒ है। प्रत्या- 
ज्यात लेने के कारण ही वह बीमारी के अवसर पर भी सांस- 
भदिरा बगैरह के पाप से बच सके थे । 
इस प्रकार प्रत्याख्यान से इच्छा का निरोध होता है । 
रैच्छा के निरोध से आत्मा को अत्यन्त लास पहुँचता है । प्रत्याख्यान 
फैरन सें भी विवेक की अत्यन्त आवश्यकता है। ऐसा नहीं चाहिए 





(+5) 


चाद्हवों बोल । 


स्तव-स्तुतिमंगल 
+जरक्किकाम-... 


परमात्मा की प्राथना हृदय का अज्ञान मिटाने के लिए ह 
करनी चाहिए। यही बात शास्रकार भी कहते हैं। शास्त्र में + 
स्तुति-प्राथेना करने के विषय में भगवान्‌ से प्रश्न पूछा गया है। व 
प्रश्त और उसका उत्तर इस प्रकार है :-- 
मूलपाठ 


ग्रश्न---थव्थुइमंगलेणं मंते ! जीवे कि जणयइ 


उत्तर--थवशथुइमंगलेणं नाणदंसणचरित्त वो हिलाभ 
जणेइ, नाणदंसणचरित्तवोहिलामसंपन्ने य ण॑ जीबे अंतकिरिय 
कप्पविमाणोववत्ति यं आराहणं आराहेइ ॥१४॥ 


अर 
् 
कर, ? ७० एर- + >। रे ७:5४ 
हि 5-५ हर के जे २४9 मिट +५५. डे हे क्र ॥$॥ 
पक 


( १७१) तेरदर्वा बोल 





मिले, फिर भी परस्री विषयक सन्‍्ताप उसके दृब्य को जलाता दी 
रहेंगा । राबश को सीता न सिली पर सन्ताप तो पिला ही! कास 
की दस दशाओ का जो वर्णन किया गया है उससे ज्ञात हो सकता 
हैं कि रावण को किस प्रकार का सन्‍्ताप था| परख्री का त्याग थे 
होने से एरस्ली-विषयक ऐसा सन्ताप होता है कि जिससे कुल, परि- 
वार, राज्य, देश वगेरह सटियासेट हो जाते हैं। अगर परख्री का 
त्याग हो तो ऐसा अवसर ही क्यों आये ? इस प्रकार प्रत्याख्यान 
करते से इस लोक सम्बन्धी और परलोक सम्बन्धी सन्तापों से 
छुटकारा मिलता है। इस सनन्‍्ताप से बचने के लिए और सुखी 
बनते के लिए प्रत्यास्यान करना आवश्यक छह | प्रत्याख्यान न करने 
से किस प्रकार का कष्ट होता है और परणख्ली का अत्याख्यान न करने 
से स्थिति कैसी बेढंगी बन जाती है, इसके लिए नाथद्वारा के महंत का 
उदाहरण सामने ही है| प्रत्याख्यान न करने से इस लोक के उ्यव- 
हार की भी हानि होती है और परल्लोक की भी हानि होती है। अत्त- 
एबं अगर सुखी बनना है और प्रत्येक प्रकार के सन्‍्ताप से बचना है 
तो प्रत्याख्यान करो | प्रत्याख्यान से आत्मा पाप से बच जायगा 
और सुखशान्ति का ल्लास करेगा। 








| 
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जिन 


मग्गदयाणं, सरणदयाण, जीवदयाणं, बोहिदयाणं, धम्म- 
दयाणं, धम्मदेसियाणं, धम्मनायगाणं, धम्मसारहीणं, धम्म- 
वरचाउरंतचकवद्दीणं, दीवो ताणूं, सरणगईपइइं, अप्पि- 
हयवरनाणदंसणधघराण, वियट्टछठमाणं, जिणाणं, जावयाणं, 
तिन्नाण॑, तारयाणं, बुद्धाणं, बोहियाणं, सत्ता, मोयगाणं, 
सब्बन्ुर्ण, सव्वदरिसी्णं, सिवमयलमरुयमणंतमक्खयमव्याह- 
मपुणरावित्ति सिद्धगइनामभेयं ठाणं संपत्ताणं नमी जिणाएं 
जियमयाणं ॥ 

५. यह शक्ररतव है। शक्रन्द्र इसी स्तव द्वारा भगवान्‌ की 
प्राथना करता है, अतः इसे शक्रस्तव या शक्रेन्द्रस्तव भी कहते हैं। 
आज हम लोगों में पामर दशा व्याप गई है, इसीलिए हमारे सामने 
उत्तम वस्तु का भी आदर नहीं होता । शक्ेन्द्र जो ग्राथना करता था 
वही प्रार्थना हमे प्राप्त हुई है, अ्रतः यह आरर्थना बोलते समय इमे 
कितनी प्रसन्नता द्ोनी चाहिए ? जो शब्द इन्द्र के - मुख में से निकले 
थे, वही शब्द मेरे मुख से तिकल रदे हैं, इस विचार से प्रार्थना 
करते समय हमारे अन्दर कितना उत्साह और कितना आह्वाद होना 
चाहिए ? लेकिन आज तो स्थिति ऐसी है कि मानो महाराणा प्रताप 
को भाला तो पड़ा है मगर उसे उठाने वाला दी कोई नहीं है ! इसो 
प्रकार शक्रेन्द्र द्वारा की गई प्रार्थना तो है, लेकिन उसे बोलने बालो 
में जो उत्साह चाहिए, वह बहुत थोड़े लोगों में ही पाया जाता है! 


कहा जा सकता है कि शक्रेन्द्र द्वारा फिया हुआ स्तव हमें 
किस लिए दिया गया है ? इस प्रश्न के उत्तर में शा्र का कथन हद 


कि आध्यात्मिक दृष्टि से शक्रेन्द्र की अपेक्षा भी श्रावक्र का पद 
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(१ 
शब्दाथ 
प्रश्न--भगवन्‌ ! सतव ओर स्तुतिसंगल से जीव को क्या 

लाभ होता है ? ः 

५ उत्तर--एक श्लोक से लेकर सात श्लोकों में परमात्मा की 

जो प्राथना की जातो है वह स्तुति कहलाती है और शरक्रेन्द्रस्तव 

आदि स्तव कहलाते हैं | स्तव-स्तुतिरूप मंगल करने से ज्ञान, दशैन 

ओर चारित्ररूपी बोध का लाभ होता है। बोध का लाभ प्राप्त होने 

से ज्ञोव कल्पवांसी देव होता है और फिर ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र 
का आराघन-सेवन करके सोक्ष प्राप्त करता है । 


व्याख्यान 

स्तव-स्तुतिमंगल करने से जीव को जो लाभ होता है, उस 
पर विचार करने से पहले स्तव स्तुतिमंगल के अथे पर विचार 
करना उपयोगी द्वोगा ! 

थव! का अर्थ स्तव और 'थुद! का अर्थ स्तुति है | स्तव में 
ऐसा नियम होता है कि स्तव अमुक प्रकार काददी होना चाहिए लेकिन 
सतुति के लिए ऐसा कोई नियस नहीं है। करने वाला अपनी इच्छा 
के अनुसार स्तुति कर सकता है। जैसे--भगवान्‌ का स्तव करते हुए 
कहा गया है--. 

नमोत्थु णं अरिहंताणं, भगवंताणं, आइगराणं, 
तित्थयराणं, स्यंसंबुद्धाणं, पुरिसुत्त माणं, पुरिससीहाण, पुरि- 
सबरपुंडरीयाणं, पुरिसवरगंधहत्थीणं, लोगुच् मा , लोगनाहारणं , 
लोगपईवाण, लोगपएजोयगराण, अभयदयाणं, चक्खुदयाखं, 
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तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि नास, स्थापना और द्रव्य 
को छोड़कर भाव अग्हिन्त का स्तंव करो। भाव-अरिहन्त का स्तव 
करने से क्या ल्ञाभ होता है, यह भगवान्‌ ने बतल्ााया ही है 


मान लीजिए, किसी मनुष्य को ज्ञाख रुपये सिले और किसी 
मनुष्य को बुद्धि मिज्ली । अब इन दोनों में से कौन बड़ा कहलाएगा ? 
अज तो यह कहावत प्रचलित है कि बुद्धिमान लखपति के यहाँ 
विद्वान्‌ पानी भरते हैं ! अर्थात्‌ विद्वान भी लखपति की नौकरी करते 
है,। किन्तु नोकरी करने के कारण विद्वानों की बुद्धि का अनादर 
नहीं हो सकृता। अगर कोई अज्ञानी किसी वस्तु का अनादर 
करता है तो उससे उस वस्तु का महत्व नहीं घट जाता। अगर 
बन्द्रों की टोली में एक आदमी एक मुट्ठी बेर और एक सुट्ठी द्वीरे 
फेके तो बन्दर द्वीरे छोड़कर बेर ही लेगे । बन्द्र द्वीरे का : महत्व नहीं 
जानते, इस कारण दीरे नहीं लेते। मगर इसी कारण हीरा का 
महत्व और उसका मूल्य क्या कम हो जाता है ? इसी प्रकार जो 
लोग संसार की कामना में फंसे हैं, वे स्तव द्वारा भी सांसारिक 
कामना ही पूरी करना चाहते हैं । इसी तरह वे भावस्तव का महत्व 
नही जानते किन्तु इस कारण भावस्तव का महत्व कुछ कम नहीं हो 
जाता | 


यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है और वह यह कि रतव के 
साथ स्तुति शब्द का सम्बन्ध किस उद्देश्य से जोड़ा गया है ? जब 
स्तव किया जांता है तो उसके साथ स्तुति करने की क्या आवश्य- 
कता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सभी लोग स्तव नहीं कर 
सकते, मगर कल्याण सभी चाहते हैं। ज्ञानी जन यह चाहते है. कि 
सभी का कल्याण हो, इसोलिए स्तुति के विपय में पूछा गया हैं । 
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ऊँचा है और शक्रेन्द्र साधु-साध्वियों को नमस्कार करता है। ऐसी 
स्थिति में शक्रन्द्र का स्तव उन्हे न दिया जाय तो किसे दिया जाय ? 
इस उत्तर के आधार पर आशंका हो सकती है कि यदि शक्रेन्द्र को 
अपेक्षा स्राधु-श्रावक का पद ऊँचा है तो फिर साधु-श्रांवक का स्तवन 
शक्रन्द्र को दिया जाना चाहिए था | जब शक्रन्द्र हम से नोची श्रेणी 
का है तो उसके द्वारा किया हुआ स्तवन हमे किस उद्देश्य से दिया 
गया है ? बड़ो की चीज छोटो को दी जाती है 

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शक्रेन्द्र एक हो है ओर सनुष्य 
बहुत है । इसी कारण उसका किया हुआ स्तव हमें दिया गया है, 
क्योंकि उसका स्तवन व्यवस्थित है । अगर मनुष्यो का किया हुआ 
रतब उद्ते दिया गया होता तो यद्द कगड़ा उत्पन्न हो जाता कि यह 
' मेरा स्तवन है । इसी प्रकार सनुष्यो का बनाया हुआ स्वचन मनुष्यों 
को दिया जाता तो भी इसी प्रकार का रूगडा पैदा होता !' अतएब 
हमें शक्रेन्द्र का स्तब दिया गया है | इसके अतिरिक्त मनुष्य में इह- 
लोक सम्बन्धी भावना भी होती है और इस कारण मनुष्य के प्राय: 
प्रत्येक काये मे इहलोकिक भावना चिपटी रहती है । मनुष्य के षनाये 
स्व में ऐहलीकिक भावना भी आ सकती है | 

शक्रस्तव में कह्दा गया है कि में अरिहंत भगवान्‌ को नमस्कार 
करता हूँ । इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ कैसे हैं, यह बतलाया गया है। 
लेकित इस स्तव के ग्रारभ पर से यह शंका हो सकतो है कि जब 
अरिहन्तः पद दिया है तो फिर 'सगवन्त' कहने को क्या आव- 
श्यकता थी ? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए श्री रायपसेणी- 
सूत्र की टीका में श्री सलयगिरि आचाये ने कहा है--अरिहन्त 
नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चार निक्तेपों से होते हैं। यह 
स्तवन भाव-अ रिहन्त को ही करना है, इसी कारण अरिहन्त के साथ 
भगवंत विशेषण भी लगाया गया है। 
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उस श्रावक को चोर पर करुणा आई। वह चोर के णस 
जाकर उससे कहने लगा--भाई ! तुम्हारे ऊपर मुझे अत्यन्त दया 
है। मगर में तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ ?! 


श्रावक का.यह कथन सुनकर चोर प्रसन्न हुआ और मन 
ही मन कहने लगा--बहुतसे लोग इस रास्ते से निकले पर इस 
सरीखा दयालु कोई नहीं था | 


ऐसे दुखी मनुष्य को देखकर तुम्हें उस पर करुणा उत्पन्न 
होगी था नहीं ? ऐसी दुःघद अवस्था इस आत्मा ने न जाने कितनी 
बार भोगी होगी ! इस प्रकार आज आत्मा जो करुणा दूसरे पर 
प्रकट कर रहा है सो न जाने कितनी बार स्वयं उस करुणा का पात्र 
बन चुका है | ऐसी अवस्था मे भी आज लोगों के हृदय से करुणा- 
भाव की कमी हो रद्दी है। करुणा की कमी का खास कारण स्वार्थ- 
भावना है | स्वाथंभावना जब हृदय में घर कर बेठती है तत्र करुणा- 
मूत्ति माता में भी भेदभाव आ जाता है और उसमें से भी करुणा 
निकल जाती है। माता की भी जब ऐसी स्थिति हो सकती है तो 
स्वरा्थभावना के कारण अगर दूसरों में भी दुखियों के प्रति करुणा 
न रहे तो इसमें आश्चय ही क्या है ? 


सेठ के मीठे बोल सुनकर चोर को बड़ी प्रसन्नता हुईं। सेठ 
ने उस चोर से कद्दा--'मैं-तुम्दारी कुछ सेवा कर सकू तो कहो! 
चोर बोला--'आपको ओर तो क्या कहूँ हाँ, इस समय में बहुद 
प्यासा हूँ । पीने. के लिए थोड़ा पानी दे दो ।” सेठ ने कद्टा--बहुत 
अच्छा । मै अभी'पानी' लाता हूँ। राजा की ओर से मुमे जो दंड 
मिलना होगा सो,मिलेगा; लेकिन मैं पानी लाने जाऊँ और इसने ही 


... समय से,कदाचित्‌ तुम्हारे प्राण-पखेरू उड़ जाएँ तो तुम्हे न जाते 
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सस्‍्तव॒ तो शक्रेन्द्र द्वारा किया जाता है परन्तु स्तुति एक 
रोक से लेकर सात श्लोक तक और संस्कृत, प्राकृत बालभाषा 
वगेरह किसी भी भाषा में की जा सकती है। शास्त्र सभी के कल्याण 
'के लिए है और सभी को उनकी शक्ति-अनुसार बह कल्याण का 
मार्ग बतलाता है | इसी हेतु से स्‍्तव के साथ स्तुति का सी कथन 
किया है। अर्थात्‌ यह कहा है कि शक्ति हो तो स्तव करो, अन्यथा 
स्तुति करो । जैसी शक्ति हो वही करो, लेकिन जो भी कुछ करो, 
भावपूजक ही करो । भाव से की हुई स्तुति मे या स्तव मे चुटि रह 
जाय तो भी कल्याण है । इस विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। वह 
इस प्रकार है-- 


किसी राजा ने एक चोर को शूली को सजा दी। उसने 
दूसरे लोगों पर अपराध के दंड का आतक जमाने के लिए शूल्ी 
चढ़ाने को जगह नागरिक जनता को भी बुलाया और सब लोगो को 
श्ज्ञा दे दी कि कोई भी सनुष्य चोर को सहायता न दे। चोर को 
- शूज्षी पर चढ़ाने का हुक्‍्स दिया गया और सब लोग अपने-अपने 
घर लोट गये | जिस जगद्द चोर को शूली दी जानी थी, डस जगह 
से निकलते हुए सभी लोग चोर की निन्‍्दा करते जाते थे। एक 
भ्रावक भी उसी जगह से निकला | चोर को देखकर उसने सोचा कि 
मुझे चोर की निन्‍दा नही करनी चाहिए किन्तु चोरी की निन्‍दा करनी 
चाहिए। चोरी करके दुड मोगने वाला पुरुष तो करुणा का पात्र है। 


कितने ही लोग दुखी को देखकर कहते हैं कि यह तो अपने 
फर्मों का फल भुगत रहा है । इस पर करुणा कैसी ? लेकिन वास्तव 
भ॑ करुणा का पान्न तो दुखी जीव ही है। दूसरे के दुःख को अपना 
उेःख़ सानना ही करुणा है । 


जवादर-किरणावली (१८० ) 





व्याकरण के नियमों का पालन होनां अनिवार्य नहीं है और पालन 


न होना अनुचित नहीं है | आरषवचंन पर व्याकरण के नियमों का 
प्रभाव नहीं पड़ता | अलवत्ता अर्थ करते समय इस क्रम का ध्यान 
रखना चाहिए। 


स्‍्तव और स्तुतिमंगल करने से ज्ञीव को क्‍या लाभ होता 
है ? इसके सम्बन्ध में भगवान्‌ ने कहा है--यह भावमंगल है। इस 
कंथन का तात्पय यह हुआ कि स्तव और स्तुति भावमंगल के लिए 
करना चाहिए | किसी भी सांसारिक कामना से किया जाने वाला 
सतव या स्तुति भावमंगल नहीं है। भावमंगल्रूप स्तव या स्तुति 
सम्यग्टृष्टि ही कर सकता है । 


। स्तव और स्तुतिरूप भावसंगल करने से जीव को क्‍या 
लाभ द्वोता है ? इस सम्बन्ध में भगवान्‌ ने कहा है--स्तवस्तुतिरूप 
भावमंगल करने से जीव को ज्ञान, दशन और चारित्ररूप बोधि का 
लाभ होता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र जैनवर्म का सार है| अगर 
आप जैनधर्म के सारभूत ज्ञान, दर्शन और चारित्र की प्राप्ति करना 
चाहते हैं तो शासत्र कहता हे कि स्तव और स्तुतिरूप भावमगल 
करो | शास्त्र का यह कथन दृष्टि में रखते हुए आपसे बारम्बार यह 
कहा जाता है कि इस कलियुग में परमात्मा की प्राथेना का शरण 
लो | हालांकि में जो प्राथना बोलता हूँ वह घालभाषा में है, इसलिए 
डसका स्वुति में समावेश होता है और इस प्रकार की स्तुति का 
फल्न भगवान ने ज्ञान, दशेन और चारित्ररूप बोधि प्राप्त होना बत- 
लाया है। । 

सच्चे हृदय से प्रार्थना करने वाला प्रार्थी, प्राथ्य ( जिसकी 

प्रार्थना की जाय ) के सर्वेस्थ का अधिक्रारी वन जाता हैं । एकाग्र- 

-.. चित्त से ध्येय पर पहुँचने का ध्यान करने से ध्येय तक पहुँच सकते 
का 
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( १७६ ) चौदहर्वा बोले 
४०२७09४४४ ४४७४ िानत या कयालपम ल 
क्या गति मिलेगी । इस कारण तुम सेरा उपदेश सुनकर ध्यान मे 
रखो तो तुम्हारा कल्याण होगा | 


चोर ने सेठ की बात सानना स्वीकार किया। सेठ ने उसे 
'श॒मोकारसन्त्र सुताया और कहा--मैं पानी लेकर आता हूँ, तब 
तक इस सत्र का जाप करते रहना । चोर ने पहले कभी यह मन्त्र 
नहीं सुना था और इस ससय वह घोर संकट में था | उसे णमोकार- 
मन्त्र याद नहीं रहा। बह उसके स्थान पर इस प्रकार कहने लगा-- 


 आनू तानू कछू न जानूँ, सेठ वचन परमान्‌ ॥ 


उसने इस प्रकार शुमोकारमन्त्र का जाप किया | यह स्तव 
गहीं तो स्तुति तो हुई! चोर मर कर न जाने किस गति मे जाता 
फेकित स्तुति के प्रभाव से वह देव हुआ | यह स्तुति का हवी प्रताप है । 


कहने का आशय यह है कि नियमित शब्दों मे या पंक्तिबद्ध 
जो हो बह तब है, और जिसके लिए कोई नियम-विशेष नहीं है 
तथा जिसमें जिस किसी भी प्रकार से हृदय के भाव प्रकट किये 
गाएँ वह स्तुति है। अगर आप स्तव नहीं कर सकते तो रतुति करो, 
'गर जो करो भावपू्वक ही करो। आवपूवक की गई स्तुति भी 
भत्ता का कल्याण ऋस्ती है। 


'धवधुइमगर्ल' आथोत्‌ स्तवस्तुतिमंगल शब्द के विषय में 
वाकरण की हृष्ट से एक प्रश्न उपस्थित होता है कि थुई (स्तुति ) 
* स्त-प्रत्ययान्त होने के कारण पहले आना चाहिए और थव 
जब ) शब्द बाद में। लेकिन शास्त्र में इससे विपरीत क्रम किस 
देश्य से रक्‍्खा गा है ) इस प्रश्न का ससाधान करने के लिए 
काकार का यह ऋश्वन है कि यह आर्षवचन है। आषंबचन में 


जवाइर-किरिणावली (१८२ ) 


पड़ता है तो वह कल्पविमान आदि में जन्म लेकर दी विश्राम करता 
हे और फिर मोक्ष जाता है। अन्तक्रिया करने वाला प्रथम तो उसी 
भव में मोक्त जाता है, अगर उसी भव में मोक्ष न गया तो भी वह 
अच्छी ही स्थिति ग्राप्त करता है--अर्थात्‌ कल्पविमान, ग्रेवेयक या 
अनुत्तरविमान में हो विश्रान्ति के लिए रुकता है। वहाँ से. च्युत 
होकर वह्द मनुष्य ही होता हे और ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की श्रेष्ठ 
आशधना करके मोक्ष जाता है । 


स्तव-स्तुति रूप-भावमंगल करने का ऐसा श्रेष्ठ फल मिलता 
है। अतएव प्रत्येक समय परमात्मा की प्रार्थना करते रहना चाहिए | 
भले ही मुख से परमात्मा का नास लिया जाय या न लिया जाय, 
लेकिन हृदय मे तो ध्यान बना ही रहना चाहिए। कितनेक लोग 
मुख में राम बगल में छुरी! की कहावत चरितार्थ करते हैं. और 
फिर कहते हैं कि हमें राम का नाम लेने का या प्राथना करने का 
कोई फल्ञ ही नहीं मिला ! लेकिन इस प्रकार खोटी प्राथना करने 
वालों को समझना चाहिए कि तुच्छु भावना के साथ की हुई प्रार्थना 
या स्तुति से इष्टसिद्धि नहीं हो सकती | सच्चे अन्तःकरण से की गई 
प्राथना था स्तुति ही फलदायिनी सिद्ध होती है। अतएत्र सच्चे हृदय 
से, निष्कपटभाव से प्रार्थना या स्तुति करनी चाहिए | परमात्मा की 
प्राथेना किस प्रकार करता चाहिए ? इसके लिए कहा गया है :-- 


धर्मजिनेश्वर मुझ हिवड़े बसो, प्यारा ग्राण समान, 
कबहूं न विसरू चितारूं नहीं, सदा अखंडित ध्यान, 
ज्यों पनिहारी कुम न वीसरे, नटवों वृत्तनिदान, 
पलक न वीसरे पदमरणी पियु भणी,चकवी न वीसरे भान। 





(१८१ ) चौदहवां बीज 


है; इसी प्रकार सच्चे हृदय से प्रार्थना करने पर परमात्ममय बना जा 
सकता है | 


भगवान्‌ कहते हैं कि स्तव-स्तुतिरूप भावसंगल करने से 
जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूपी बोधि प्राप्त कर सकता है। रत्न- 
त्नयरूप बोधि प्राप्त करने से जीव अन्तक्रिया कर सकता है। अन्त- 
क्रिया का सामान्य अथे है--अन्तिम क्रिया | अन्तिमक्रिया अर्थात्‌ 
चह क्रिया जिसके बाद फिर कोई भी क्रिया न करनी पड़े। अथवा 
जिस क्रिया से भव का अन्त हो जाय और फिर कभी भव न घारण 
करना पढ़े उसे अन्तक्रिया कहते हैं । 


संसार में पुन:-पुनः जनमना और मरना भव कहलाता है। 
इस प्रकार के भव का अन्त हो जाना अन्तक्रिया है। अत्व स्तव- 
स्तुतिरूप भावमंगल का फल उसी भव में मोक्ष जाना है। कदाचित 
उसी भव में सोक्ष प्राप्त न हो तो जीव कल्पविमान में, अनुत्तरविमान 
में या नवग्रेबयक वगैरह में जाता है। स्तव और स्तुतिमंगल करने 
से ज्ञान, दशेन, चारित्ररूप घोधि का लाभ प्राप्त होने पर भी कभी- 
कभी हृदय के भाव ठीक नहीं रहते, इस कारण उसी भव सें मोक्ष 
नहीं मिलता । फिर भी ऐसा जीव विश्रान्ति लेकर मोक्ष जाता है 
ओर विश्रान्ति लेने के लिए वह श्रेष्ठ विमान में ही जन्म लेता है । 


उदाहरणार्थ -रेलवे के प्रथमश्रेणी के यात्री को कहीं 
विश्राम लेना हो तो उसे घर्मशाला या साधारण मुप्ताफिरखाने में 
विश्राम लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे प्रथम श्रेणी 
( #१०8४ (0]858 ) का विश्रानितगुद ( शध्ाध्ण्ट ४००४ ) मिलता 
है। इस व्यावहारिक उदाहरण के अनुसार ज्ञान, दशेन और चारित्र 
रूप बोधि प्राप्त करने वाले सोक्ष के सुसाफिर को अगर विश्राम लेन 


जवाहर-किरणावली (१८४ ) 





आजकल लोग अपनी सन्‍्तान में जान-बूककर कायरता 
भरते हैं। बालकों को बचपन में ही इस प्रकार दबाया जाता है कि 
वे दबते ही रहें । सगर लोग यद्द नहीं देखते कि उतकी इस करतूत 
के कारण बालक कितने कायर बन रहे हैं! इसी प्रकार पुरुष, 
स्तियों को दबाते हैं और कायर बनाते हैं। माताओं में कायरता 
होगी वो बालकों में कायरता आना स्वाभाविक है। जिस माता“ 
पिता में बीरता होती है, उन्हीं की सन्‍्तान वीर बनती है | सिंहनी ही 
सिंह को जन्म देती है । इसी प्रकार वीर माता वीर पुत्र को जन्म 
देती है और कायर माता कायर सन्‍्तान उत्पन्न करती है। 


कायरता के साथ ही साथ नागरिक जनों में ऐसे कुमंस्कार 
घर कर बेठे हैं कि उनकी बात न पूछिए ! जैसे कुसंस्कार नगरों में 
नजर आते हैं वैसे श्रामों में कचित्‌ ही दृष्टिगोचर हो सकते हैं | आमो 
में जैसी पवित्रता दिखाई देती है बैसी पवित्रता शहरों में शायद ही 
कहीं दीख पड़े ! 


पतित्रवा केवल अपने एक पति का ही चित्त असन्न रखना 
चाहती है ओर वेश्या अनेक पुरुषों का चित्त प्रसन्न रखने की 
कोशिश करती है । इन दोनों में से आपकी दृष्टि में कौन बड़ा है 
कद्दन को तो तुम पतिब्रता को ही बढ़ी कद्दोगे मगर अपने कथन के 
अनुसार आचरण भी करते हो या नहीं ? तुम पतित्रता को इसलिए 
बड़ी सानते दो कि वह्द पतित्रत का भलीभाँ।त पालन फरती है, लेकिन 
यद्दी बात तुम अपने लिए क्यों नहीं अप्नाते ? पतिब्नता स्नरी में 
सिनेमा की नटी के समान नाज़ नखरे नजर नहीं आते लेकिन 
संसार को टिकाये रखने की और गाहस्थज्ञीवन को सुखी बनाने की 

-&, 7 शक्ति पतिन्नता में है, बढ वेश्या या सिनेमा की नदी में नहीं है । 
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( १८३ ) चौदहवां वौल 


पनिहारिने सस्तक पर खेप रखकर बातें करती चली जाती 
हैं। पर क्या बे बातें करते समय खेप को भूल जाती हैं ? नट बांस 
पर खेल करता है परन्तु क्या वह अपने शरीर का समतुलन भूल 
जाता है ? पतिब्रता स्री अन्यान्य कार्यों मे प्रवृत्त होने पर भी अथवा 
संकट में पड़ने पर भी क्या अपने पति को भूल जाती है ? सीता, 
द्रौपदी दमयन्ती आदि सतियाँ घोर कष्ठों में पड़कर भी अपने पति 
को विसरी नहीं थीं। सच्ची ख्ली अपने पति को कदापि नहीं मूत्त 
सकती और न अन्य पुरुष को अपने हृदय में स्थान दे सकती है। 


इसी प्रकार सच्चा पति भी परस्ली को अपने हृदय में स्थान नहीं दे 
सकता । 


सुना है कि गांधीजी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा को उनकी 
बीमारी के समय एक पत्र लिखा था कि--मिे काये में अत्यन्त 
व्यस्त होने के कारण, बीमारी के समय भी तुम्हारे पास उपस्थित 
नहों हो सकता | लेकिन में तुम्हे विश्वास दिलाता हूँ कि कदाचित 
तुम्हारी मृत्यु ह/ जायगी तो में कदापि दूसरी पत्नी नही करूँगा। 
इस प्रकार में तुम्हारी सत्यु का स्वागत करूँगा और अपने से किसी 
प्रकार की उदासीनना नहीं आते दूँगा ।! 
आज तुम्हारे समक्ष ऐसा उच्च शआदशे उपस्थित है फिर भी 
तुम्हारे हृदय सें केसी कायरता आ गई है ! जिसमें कायरता होती 
है बह न तो किसी भी नियम का पालन कर सकता है और न किसी 
निश्चय पर दृढ़ द्वी रह सकता है। कायरो के हाथ में न कुछ रहता 
ओऔर न रह ही सकता है। कायरों के हाथ में व्यावद्वारिक सत्ता 
भी तो नहीं रह सकती ! आज स्वराज्य की मांग की जाती है पर 
कायरों के हाथ में कौन स्वराज्य देगा और कौन रद्दने देगा ? इसी 
प्रकार भगवान्‌ की भक्ति सी कायरों में ओर गुलासों में किस प्रकार 
टिक 'सकती है ? 


जवाइर-किर्णावली ( १८६ ) 
भत्तिए जिणशवराणं परमाए खीणदोसारां 
आरुग्गबाहलाम, समाहम रण च पावात | 


अर्थात जिनके राग और द्वेष क्षीण हो गये हैं, उन जिनवरों 
की परमभक्ति करने से जीव संशय आदि दोषों से रहित सम्यस्ज्ञान 
सम्यर्द्शन और सम्यकचारित्र का ल्ञाभ करता है और अन्त में 
समाधिमरण पाता है । ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूप बोधि से संपन्न 
जीव अन्तक्रिया का फल प्राप्त करता है । 


अन्तक्रिया का अर्थ बतलाते हुए कहा जा चुका है कि 
जिस क्रिया द्वारा भव था कर नष्ट होते हैं वह क्रिया अन्तक्रिया 
कहलाती है | इस प्रक्रार अन्तक्रिया करता हैं, यह कहने का अथ 
यह हुआ कि स्तव आर स्तुति रूप भावमंगल करने वाला जीव 
ज्ञान, द्शेन और चारित्ररूप बोधि का लाभ करके मुक्ति प्राप्त करता 
है । मुक्ति का कारण अन्तक्रिया द्वी है, इसलिए वह अन्तक्रिया भी 
कहलाती है | 
शासत्रकारों ने सामग्री के भेद से चार प्रकार की अन्तक्रिया 
बतलाई है । जैसा कि श्री स्थानांगसूत्र में कहा है :-- 
चत्तारि अंतकिरियाओं परणणचाओ, तंजहा--- 
खलु इमा पहमा अंतकिरिया अप्पकम्मपचाएया ' वि भवई, 
से ण॑ मेंडेमवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए, संजमवहुल, 
संवरवहुले, समाहिवहुले, लूहे, तीरड्टी, उवहाणत्र॑, दुक्खक्खवे, 
तबस्सी, तस्स खं णो तहप्पगारे तवें भवई, णो तहप्पगारा 
वेयणा भवई, तहप्पगारे पुरिसजाए दीहेणं परियावेण सिज्मई, 


( १८४ ) चौदहवां बोल 


। कहने का आशय यह है कि जैसे पतिब्रता के हृदय में प्रत्येक 
| समय पति का ही ध्यान बना रहता है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में 
. प्रतिक्षण परमात्मा का ही ध्यान द्वोना चाहिए। ऐसा नहीं होता 
। चाहिए कि अमुक इस प्रकार नहीं करता तो में ही ऐसा क्यों करूँ ? 
: तुम्हारे कान में कीमती मोती है और दूसरे के कान सें नहीं है, इसी 
कारण तुप्त मोती फेंक नहीं देते वरन्‌ उस मोती को पहन कर अपने 
को भाग्यशाली समझते हो | व्यवहार में जब ऐसा विचार नहीं रखते 
हो तो फिर धर्म के कार्य में यही बिचार क्यों नही रखते कि दूसरा 
कोई धर्म करे या न करे. में तो धर्म करूँगा ही | जैन धर्म के अनु- 
सार प्रत्येक आत्मा धर्म करने में स्वतन्त्र है। अतएवं कोई दूसरा 
धर्मकाय करे या न करे तो भी अपने को तो धर्मेकार्य करना ही 
चाहिए । जैसे दूसरों के पास मोती न होने पर भी लोग मोती पहनते 

हैं और अपने को भाग्यशाली मानते हैं, उसी प्रकार सदूगुणों के 
लिए भी यददी विचार करना चाहिए कि दूसरा कोई सदगुणो को 
अपनावे या त् अपनावे, में तो अपनाऊँगा ही ! सद्गुणों को अपनाने 

' से अवश्य ल्ञाभ होता है | सद्‌गुणों का लाभ हुए बिना रह दी नहीं 
सकता । अत्एव सदुगुण धारण करके परमात्मा की प्रार्थवा करो तो 
तुम्हारा कल्याण ही होगा। धर्म समाजगत ही नहीं, व्यक्तिगत भी है। 
अतएव जो घर्स का पालन करेगा उसी को लाभ होगा । धर्म सदैव 
कल्याणकारी है। धर्म को जीवन में स्थान देने से कल्याण अवश्य होगा। 


ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी बोधि की प्राप्ति स्तव-स्तुति- 
रूप मंगल से होती है, यह बात पहले कही ज्ञा चुको है।बोधि को 
प्राप्ति होना संपूर्ण जैन-धर्म की भराप्ति होने के बराबर है। इस प्रकार 
स्व और स्तुति रूप मंगल से संपूर्ण जैनधर्म की प्राप्ति दीवी द्दे। 
कह भी है-- 


जवाइरे-किरणावज्ती (१८४) 





है, वुज्मई अर्थात्‌ केवलज्ञान प्राप्त करके तत्त्वबोध पाता है, मुश्ई 
अथात भवश्नमयण कराने वाले कर्मों को नष्ट कर मुक्त होता है- श्रौर 
परिनिव्वाइ अथांत्‌ सससस्‍्त्र उपाधियों से छुटकारा पाकर शान्त दो 
जाता है | ऐसा सिद्ध, बुद्ध ओर मुक्त पुरुष समस्त दुःखों का अन्त 
कर डालता है अथात्‌ सब दुःखों से रहित हो जाता है । 


प्रथम अन्तक्रिया के लिए शासत्रकारों ने भरत चक्रवर्त्ती का 
उदाहरण दिया है। उनका कथन है कि प्रथम तीथेझूर भगवान्‌ 
ऋषभदेव के सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती पू्वभव में लघुक्मी 
होकर सर्वाथसिद्धविमान में गये थे और फिर वहाँ से च्युत होकर 
मनुष्यलोक में भरत चक्रत्रत्ती हुए तथा केवलज्ञान प्राप्त करके, एक 
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लाख पूर्व तक संयम पालकर सिद्धिगति को प्राप्त हुए थे । यह पहली 
अन्तक्रिया का स्त्ररूप हुआ । 


पहली और दूसरी अन्तक्रिया में यह अन्तर है कि दूसरी 
अन्तक्रिया मे तप और बेदना प्रबल होती है किन्तु दीक्षा कम होती 
है अर्थात्‌ अल्प ग्रत्रज्या से ही मोक्त हो जाता है । गजसुकुमार सुनि 
ने यह अन्तक्रिया की थी | 

तीसरी अन्तक्रिया में दीक्षा भी लम्बे समय तक पाली 
जाती है और कष्ट सी बहुत सहन करना पड़ता है, तब मोक्ष प्राप्त 
होता है। जैसे सनत्कुमार चक्रवर्ती को दीघकाल तक संयम का पालन 
करने के बाद मोक्ष मिला था ! सनत्कुमार चक्रवर्त्ती की मोज्षप्राप्ति 
के सम्बन्ध में आचायोँ में मतभेद है । किसी आचाये के मत से वह 
मोक्ष गये हैं और किसी के मत्त से देवगति में गये हैं । 


चौथी अन्तक्रिया पढली के द्वी समान है। उसमें केबल 
के बा बी घर 
यही अन्तर हैं कि चौथी अन्तक्रिया में अल्पकाज की और अल्प 


( श्८७ ) चोदद्वां बोल 


वुज्भई, मुचई, परिणिव्वाई, सब्बदुक्खाणमंतं करेई, जहा से 
भरहे राया चाउरंतं चक्बद्दी, पढहमा अंतकिरिया | 


अरथात्‌ू--एक होने पर भी सामग्री के भेद से अन्तक्रिया के 

चार भेद किये गये हैं। इस चार प्रकार को अन्तक्रिया में से पहली 
अन्तक्रिया का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि इस संसार में 

कोइ पुरुष ऐसा होता है कि जो सम्भवतः देवल्ोक आदि 

गमन करके, अल्पकर्मी होकर अथात्‌ अनेक कर्मों का उच्छेद करने 
के पश्चात्‌ मनुष्यल्ञोक में आता है | बह मनुष्यलोक में मुंडित होता 
श्रथात्‌ द्रव्य से घर-द्वार छोड़कर, केशलोंच करके और भाव से 
अविवेकरूप राग-द्वेष से बाहर निकलकर अनगार-प्रत्रजित होता है । 
इस प्रकार प्रन्नज्या लेकर वह प्रथ्वीकाय आदि की रक्षा करता हुआ 
सुसंयमवान्‌ बनता है और परिपूर्ण संयसी होकर आख्रव रोकने के 
लिए अथवा इन्द्रियों और कषायों का दमन करने के लिए अनेक 
प्रकार से संबर धारण करता है। तथा समभाव और ज्ञानादि 
उत्पन्न करने वाली समाधि को धारण करके वह शान्तिरूप और 
धानादिख्प समाधि से समाधिवान्‌ बनता है और वह शरीर एव 
प्न से रूच्षश्वत्ति वाज्ञा बनता है अर्थात्‌ किसी भी वस्तु के प्रति 
श्रासक्ति नहीं रखता । वह कर्मों को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील 
था सतत जागृत रहता है। इस प्रकार संसार-ससुद्र को पार 
ईरता हुआ वह किनारे पहुँचता है और तप में उद्यत होकर दुःख 
हे नाश करता है। बह शुभध्यानरूप तप का तपस्वो होने के कारण 
स्त्री कहल्ञाता है । ऐसे तपरवी पुरुष का तप संतापजनक घोर 
हैं होता । उसे देवादि का भी उपसर्ग नहीं होता । लघधुकर्मी होने के 
गिरण बह पुरुष दीघकाल तक दीक्षा का सम्यक्‌ प्रकार से पालन 
रक सिज्कह अर्थात्‌ मोहकमे नष्ट करके सिद्धयति के योग्य बनता 
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पुरुषो के प्रति अपने भाव समर्पित कर देने चाहिए। जैसे चन्दन- 
बाला ने भगवान्‌ महावीर को उडद के छिलके दान' दिये थे। यहाँ 
विचारणीय यह हे कि कीमत उड़द के छिल्कों की थी या भावों की ? 
वास्तव सें कीमत उड़द के छित्कों की नहीं, हृदय के भावों को थी । 
अतएव तुम भी भगवान्‌ को अपने भाव समर्पित कर दो। तुम्हे सब 
प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई है, फिर अपने भाव भगवान्‌ के प्रति 
क्यों अर्पित नहीं करते ? 


बहुत से लोग कहा करते हैं---अभी धमंकरणी करके क्या 
करें ? आजकल मोक्ष तो मिलता है नहीं, मिलता है सिफे सर, सो 
वह बहुत धसक्रिया से भी मिल सकता है ओर थोड़ी धर्मक्रिया से 
भी मिल सकता है। ऐसा कहने वालों से ज्ञानी जनों का कथन है 
कि ऐसा सममकर धर्मक्रिया करने से आलस्य करना भूल है | धम 
क्रिया करते समय इसी भव में मोक्ष मिलेगा, ऐसा मानना दी हित- 
कर है | इसी भव में मोक्ष न मिला तो न सही, धर्मक्रिया करने से 
तुम मोक्ष के पथिक तो बनोगे ही | अतएव घधर्मक्रिया करने सें प्रमाद 
मत करो । शास्त्र का कथन है कि जीव अगर आराधक हो फिर भो 
इसी भव में मोक्ष न जाय तो पन्द्रहव भव में तो अवश्य ही मोक्ष 
जायगा। अतएब आराधक बनने में प्रमाद करना थोग्य नहीं है। 
तुम्हे जो सामग्री मिल्ली है, उसका उपयोग ध्मेक्रिया में करना ही 
आराधक होने का मार्ग है| परमात्मा की भक्ति करना, स्तुति करना 
सरल से सरल काम है। अगर इतना सरल काम भी तुम न कर 
सके तो दूसरे काम कैसे कर सकोगे ? 

इस ससार में एक तो शुद्धता है और दूसरी अशुद्धता है। 
पअशुद्धता स निकल कर शुद्धता में प्रवेश करना ही हमारा कत्तेव्य 
है । मान लीजिए, आपके गाँव में दो तालाव हैं। एक तालाब का 


है] 
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- कष्ट की दीक्षा से ही सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे मरुदेवी माता को 
धाथी के होदे पर बेठे-बेठे मोक्ष मिल्ल गया था | 

माता सरुदेवी का जो उदाहरण दिया गया है, उसके 
सम्बन्ध में यह प्रश्त उपस्थित होता है कि पहले सुंडित होना आदि 
जो गुण बतलाये गये हैं, वे मरुदेबी में कहाँ थे ? इस प्रश्न का उत्तर 
टीकाकार ने यह दिया है कि यहाँ दृष्टान्त और दाष्ट्रान्तिक में पूर्ण 
समानता नहीं खोजनी चाहिए । 

भगवाय्‌ ने उत्तराध्ययनसूत्र मे जो उत्तर दिया है, उसमें 
ऐसा पाठ आया है-- 


अंतकिरिय कप्पविमाणोववत्ति यं आराहणं आराहेइ । 


कतिपय आचाय इस पाठ का अथ यह करते हैं कि “अंत 
किरिया! शब्द में का 'अः अक्षर प्रश्लेष होकर अ अन्तकिरिया! 
शब्द्‌ बन जाता है, जिसका अर्थ यह है कि जीव उसी भव में मोक्ष 
नहीं जाता किन्तु परम्परा से मोक्ष प्राप्त करता है।इस कथन का 
श्र यह हुआ कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र की जिस आराधना से 
देवज्ञोक या विमान में उत्पत्ति होती है उस आराधना से कल्प या 
अनुत्तर विमान में उत्पत्ति होती है और फिर परम्परा से जीव 
मोक्ष पाता है । 

' कहने का आशय यह है कि स्तव और स्तुति रूप मंगल से 
संपूर्ण जेनधर्म की प्राप्ति द्ोवी है, फिर भले ही मोक्ष उसी भव में 
मिले या परम्परा से, किन्तु जिस पर्म से सुक्ति प्राप्त होती है उस 
संपूर्ण जेन धम की प्राप्ति तो स्तव और स्तुति मंगल से ही द्वोती 

। अतएब एकान्त भाव से स्तुति और स्तव रूप संगल करते रहना 
चाहिए। अगर बड़ी स्तुति या स्तव द्वो सके तो ठीक ही है, अन्यथा 
परसात्मा की स्तुति में कहे दो शब्द भी पर्याप्त है। वास्तव में महा- 


जवादर-किरणावली (१६२ ) । 


इस प्रकार बालकों पर भी परमात्मा के नाम का प्रभाव 
पड़ता है और वे भी परमात्मा के नाम पर विश्वास करते हैं। हाँ, 
उन्हे विश्वास कराने की आवश्यकता रहती है । क्या आप अपने 
बालकों के लिए ऐसा प्रयत्न करते हैं कि वे परमात्मा के न्ञाम पर 
विश्वास रकखें ? तुम बालकों को फेसी कपड़े तो पहनाते हो मगर 
उनसे बालकों की आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आत्म- 
कल्याण तो धमम पर श्रद्धा रखने से ही होता है । तुम अपने बालकों 
को धन-दौलत आदि की विरासत तो सोंपते हो मगर साथ ही साथ 
अपने धर्म की विरासत भी सोंपो | ऐसा करने से उनका भी कल्याण 
होगा और तुम्हारा भी कल्याण होगा | 
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पाती मल्लीत और दूसरे का निर्मल है| ऐसी स्थिति में आप किस 
तालाब में स्नान करना चाहेगे ? आप यही कहेगे कि निर्मेल तालाब 
में ही स्तान करना उचित है । इस विषय में आप मूल नहीं करते। 
मगर यही बात अपने हृदय और आत्मा के विषय में सोचो। आप 
अपन हृदय में शुद्ध विचार लाकर भी उसमें आत्मा को स्तान करा 
मकते हैं और अशुद्ध विचार लाकर भी आत्मा को उसमें नहला 
सकते हैं। तो फिर अगर आप शुद्ध विचार ल्ञाकर उसमें आत्मा 
को स्तान कराएँ तो आपकी क्या द्वानि है ? क्या ऐसा करन के लिए 
कोई धमंशास्त्र निषेव करता है ? चित्तशुद्धि के लिए सभी कहते हैं, 
फिर चित्त को शुद्ध करके उसमे आत्मा को क्यो स्नान नहीं कराते ? 
भगवान्‌ ने कहा हे--स्तव और स्तुतिरूप भावसंगल करन से जीव 
आराधक द्वोता है और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान्‌ के इस कथन 
पर विश्वास रखकर स्तव और स्वुतिरूप मंगल का अभ्यास कर 
देखो हे पता चलेगा कि स्तव-स्तुतिसंगल से कितना अधिक लाभ 
हंता है ! 


मुझे बचपन से द्वी णमोकार सन्त्र पर विश्वास था। जब 
मैं समझता कि मुझ पंर किसी प्रकार का संकट आ पड़ा है, तब में 
इस महासन्त्र का स्मरण करके शरण लेता था। णमोकार मन्त्र का 
शरण लेने से मेरा संकट मिट भी जाता था। लोग कद्दते हैं--घालक 
णुमाकाससन्त्र में क्या समर्के ! सगर शास्त्र का कथन है कि गर्भ का 
बालक भी भ्रद्धावान्‌ होता है। जब गर्भस्थ बालक भी श्रद्धावान्‌ होता 
है तो चलता-फिरता बालक श्रद्धाचान्‌ क्यों नही हो सकता $ गांधीजी 
ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी रम्भा धाय ने परमात्मा के 
नाम के विश्वास का जैसा प्रभाव सेरे ऊपर बचपन में डाला था, 
वसा प्रभाव अनेक गनन्‍्थ पढने पर भा नहीं पड सकता | 


अबाइर-किरशणावली (१६४ ) 
व्याख्णन ह 
भगवान्‌ के इस उत्तर पर विचार करने से पहले यह देख , 
लेना चादिए कि काल का अथ क्या है ? 


फाल एक जगतप्रसिद्ध वस्तु है किन्तु उसे समभने वात 
और उसका महत्व समझ कर उससे लाभ उठाने वाले लोग बहुत 
कम हैं। काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और काल से लाभ 
उठाने के लिए ही व्यवहार में ज्योतिष शास्त्र बना है।काल को 
समसने के लिए दी घड़ी तथा इसी प्रकार के अन्य साधन निकलते 
हैं। शास्त्र में कद्दा है कि काल भी छद्द द्वव्यों में से एक द्रव्य है।. 
किन्तु काल स्वतन्त्र द्रव्य नद्दी बरन्‌ औपचारिक द्रव्य है। पंचास्ति- 
काय की पडगुणहानि वृद्धि का माप काल कहलाता है, अतएव काल 
स्वतन्त्र द्रव्य न होकर ऑऔपचारिफ द्रव्य है । 


फाल शब्द को व्युत्पत्ति तीन प्रकार से होती है-भावसाथन 
घजन्त से, कमंसाधन घजन्त से और कारणसाघन घब्न्त से | माव- 
साधन घब्न्त से काल की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है--'कलन 
काल: अर्थात गणना को काल्न कहते हैं। 'कल्यते यः सः काल: 
अर्थात्‌ जिसकी गणना की जाय वह काल है, यह काल शब्द की 
कर्मसाधन घतन्त व्युत्तत्ति है। करणसाथन घच्मन्त को दृष्टि से काल. 
शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कद्दा है--'कल्यतेब्नेन इति काल: 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा गणना की जाय वह काल है। इस प्रकार काल 
की व्युत्पत्ति मिन्न-मिन्न प्रकार से की जातो है। इन सब व्युसत्तियोँ 
का संग्रह करते हुए एक गाथा में कहा गया ईँ-- 
कलखणं पञ्ञायाणं कलिखण तेण वा जओ वत्थु | 
कलयंति तय॑ तम्मि व समयाइ कलासमूहो वा ॥ 


८7) 
हा 


पन्द्रहवां बोल । 


'.'' ' ' कालप्रतिलेखन 
>्यवर्टीफिकर--.. 

« . स्तव-स्तुतिमंगल करने के बाद स्वाध्याय किया जाता है, 
भेगर स्वाध्याय यथासमय होना चाहिए। अकाल मे स्वान्याय करने 
फा निपेध है। इस कारण अन्न काल प्रतिलेखन के विषय में प्रश्न 
किया जाता है । 


' मूलपाठ 
प्रश्न-कालपडिलेहणयाए खं मंते ! जीवे कि जणयई? 
उत्तर-कालपडिलेहणयाए णं नाणावरणिज्जं कम्मं 

सभेई | 
शब्दार्थ 
प्र०--हे संगवन्‌ ! स्वाध्याय आदि काक्षप्रतिलेखत से जीव 
फो क्या लाभ है ! । 


3०--काल में स्थाध्याय आदि करने से ज्ञानावरणीय आदि 
फर्सों का ज्ञ्य करके जीव सोक्त प्राप्त करता है । 
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काल तो प्रवत्त ही रह है परन्तु भगवान्‌ से जो प्रश्न पूछा 
गया है, बह यह है कि काल का प्रतिलेखन करने से >अर्थात्त विचार 
करने से क्या लाभ होता है ? इस प्रश्न से यह स्पष्ट दो जाता है कि 
काल का विचार करना आवश्यक है | काल का प्रतिलेखन न करने 
से धहुत अनथ होते हैं। काल कैसा है और कैसा व्यवहार करना 
चाहिए, इस बात का विचार न करने से अत्यन्त द्वानि होती है। 
काल के विरुद्ध व्यवहार करन के कारण हानि होता स्वाभाविक है। 


कितने ही लोग ऐसे हैँ जो किसी काम के बिगड़ जाने पर 
सारा ढोप काल के सत्थे मढ़ देते हैं। मगर यह उनकी भूल है। 
उसमें काल के विरुद्ध कार्य करने वाले का दोष है, काल का नहीं। 
काल खराब हो तो उसका सुधार भो किया जा सकता है । काक्ष का 
सुधार अगर संभव न होता तो शास्त्र में उसका उपक्रम और उसके 
द्रव्य, क्षेत्र काल, ओर साव, यह चार भेद न बतलाये गये द्वोते। 
काल का भी उपक्रम होता है, फिर भले ही बह परिकर्म अर्थात्‌ सुधार 
के रूप सें हो या वस्तुविनाश के रूप में हो । यद्यपि काल का प्रभाव 
अवश्य पड़ता है. किन्तु उद्योग करने से काल में सुधार किया जा 
सकता हैं । ध 
| 

इस काल में कौंच-सा काय करना चाहिए झर कौनसा 
कार्य नहीं करना चाहिए, यह विचार करना आवश्यक हैँ। काल को 
दृष्टि में रखकर गहन-सहन और खानपान सें भी परिवर्तन करना 
आवश्यक हो जाता है | काल को दृष्टि के सन्‍्मुख रखकर उचित 
परिवत्तेत न करने से अनेक प्रकार को हानियाँ होती हैं। काल तो 
अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता ही जाता है, मगर काल का 
विचार न रखने वाला और अकाल कायें करने वाला अवश्य. दुखी 
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इस गाथा-का भाव यह है कि यह नया है, यह पुराना है, 
इत्पादि व्यवहार को भी काल ही कहते हैं | समय, घड़ी, दिन, पक्ष, 
मास, ऋतु और संबत्सर आदि के व्यवहार का कारण भी काल ही 
है। यह एक मास का है, यह दो महीने का है, यद्द शरदऋतु का दे, 
औैत्यादि व्यवहार जिसके द्वारा किया जाता है, वह काल है। ज्ञानी- 
ज्षन जिसे समय कहते हैं वह भी काल द्वी है । समय, कला आदि 
जिसका काल से विभाग नहीं हो सकता-का समूह सी काल ही 

हलाता है । 


अन्य दर्शनकारों ने काल को बहुत अधिक महत्व दिया है। 
यहाँ तक कि कोई-कोई दशेचकार तो उसे इंश्वर के समान मानते हैं। 
उनका कथन है कि यह सारा संसार काल के गाल में समाया हुआ 
है। काल ही विश्व की सृष्टि करता है। किन्तु जैनदशेन अनेकान्त- 
बांद का समर्थक है। वह किसी अपेक्षा से ऐसा मानता है और 
दूसरी अपेक्षा स इस कथन का निषेध भी करता है। इस दूसरे 
दृष्टकोण के अनुसार गणना को या जिसके द्वारा गणना की जाय 
उसे अथवा जिसकी गणना की जाय उसे काल कहते हैं | काल द्रव्य 
रूप भी है और पर्याय रूप भी है। कॉल का परयाय-समय आदि, 
जिनका दूसरा भाग नहीं हो सकता, वह भी काल ही कहृल्वाता है।' 
अथवा जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान हो वह भी काल है । 


काल की सहायता के विना वस्तु का ज्ञान नहीं दो सकता। 
पस्तु को अहण करने में काज्न का विचार करना द्वी पड़ता है । इसी 
प्रकार विवाह संबय आदि में सो काल की सद्दायता ली जाती है । 
तात्पर्य यह है कि समस्त वस्तुओं का साप काल द्वारा ही किया 
जाता है । 


क्षवाइर-किरखाबली ( श्ध्ष ) 





कद्दता है कि हम पक्खी-संवत्सरी की आराधना सून्नोक्त तिथि आदि 
के आधार पर करते हैं तो उतका यह कथन मिथ्या है, म्थोंकि वत्त 
मान में सूत्रो द्वारा यह निर्णय नहीं हो सकता कि किस प्रकार या 
किस रीति से ज्योतिष संबंधी गणना करनी चाहिए या तिथि माननी 
चाहिए । आज कल लौकिक और जित व्यवद्वार के आधार पर 
पक्खी-संवत्सरी आदि की आराधना की जाती है, वह ठोक है और 
एक ग्रकार से सूत्रसम्मत है | पक्खी-संवस्सरी आदि का आराधन 
इसी प्रकार करना उचित है । 


शास्त्र में पाँच प्रकार के व्यवहार कहे गये हैं--(१) आगम 
व्यवहार (२) सूत्र व्यवहार (३) आशा व्यवहार (४) धारणा व्यव- 
हार और जित व्यवहार । जब आगम व्यवहार वरगेरद्द कम होते 
जाते हैं या हो जाते हैं तब पाँच आचाये मिल्षकर जो नियम बनाते 
हैं, उसे जितज्यवह्ार कहते हैं। पकखी-संवत्सरी आदि जितव्यवहार 
फ्रे अनुसार ही करनी चाहिए किन्तु आगम के नाम पर इस बात 
को घोटकर चिकना करना उचित नहीं है | पक्ख्ी था सं॑वत्सरी के 
दिन तो अपने पापी की हो आलोचना करनी होती है तो फिर इस 
बात को लेकर निकम्में कगड़े खड़े करना कैसे उचित कहा जां 
सकता है ? 

टीकाकार का कथन है कि काल के अनुसार ही वस्तु का 
प्रदण दो सकता है और काल के अनुसार द्वी करना चादिए। 
उदाहरणार्थ--साधु दिन रहते ही भोजन कर सकते हैं, रात्रि के 
समय नहीं; परन्तु दिन कितना घड़ा होता है और कब से कत्र तक 
दिन ससझना चाहिए, इसका कोई एकान्त निश्चय नहीं दो सकता | 
अतएव यही कहा जाता है कि कालानुसार जितने मुहूत्त का दिन हो 
तदनुसार दिवस की मयांदा में दो साधु भोजन कर सकते हैं, क्योकि 
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होता है। यह बात ध्यान में रखते हुए भगवान्‌ से यह्‌ प्रश्न किया 
गया है कि--भगवन्‌ ! काल का प्रतिल्ेखन करने से जीव को क्‍या 
जाम होता है ? शास्त्रकार कहते हैं-- 


ह काले काल समायरे | 


अथातू--जिस काल में जो काय करना योग्य है, उस काल 
में वही कार्य करना चाहिए। स्वाध्याय करते समय संध्या आदि का 
ध्यान रखना चाहिए और देखना चाहिए कि यह्द काज्ञ स्वाध्याय 
करने का है या प्रतिक्रमण करने का ? इस प्रकार विचार कर जो 
काल, जिस काय के लिए नियत हो, उस काल में वही कार्य 
फरना चाहिए | ऐसा न हो कि स्वाध्याय के समय प्रतिक्रमण किया 
जाय और प्रतिक्रमण के समय स्वाघ्याय किया जाय । प्रत्येक काये 
नियत समय पर द्वी करना उचित है, अकाल में नहीं। अकाल मे 
काये करन का निषेध किया है | 


शास्त्र में इस बात पर विचार किया गया है कि किस दिन 
: संवत्सरी और पक्खो वगैरह मानना चाहिए। इस पर कोई प्रश्न 
कर सकता है कि संवत्सरी या पकखी किस प्रमाण के अनुसार 
सानना चाहिए? इस प्रश्न का सासान्य समाधान यह है कि 
' संवत्सरी आदि आगमानुसार माननी चाहिए । लेकिन मेरी मान्यता 
. फै अनुसार शास्त्र में ज्योतिष सबंधी जो बातें आई हैं, उनके आधार 
. पर कोई ठीक पंचांग निकल सकना संभव नहीं है। फिर यह प्रश्न 
किया जा सकता है कि अगर वत्त॑मान में विद्यमान अंगोपांगो के 
आधार पर अगर कोई पंचांग नहीं बत सकता तो ऐसी स्थिति में 
उ्ैया करना चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि वर्तेमान से जो 
अंगोपांग मौजूद हैं उत्ते आधार से, मेरी मान्यता के अनुसार 
पचाग नहीं बन सकता | अतएवं अगर सुत्र का नास लेकर कोई यह 





जवाइहर-किरणावली (२०० ) 


चल सकता है ?. शास्त्र में जितव्यवहार ही माननीय बताया हैं।. 
उत्तराध्ययनसूत्र में कहा है-- - 


धम्म॑ जियं च बवहार॑ वुद्धेहायरियं सया | 
तमायरन्तो वबहारं गरहं, नाभिगच्छई 


अर्थात--धर्म के लिए आचार्यों ने मिलकर जो जिताचार 
बनाया है, उसी जिताचार के अनुसार व्यवहार करने वाला कदापि 
निन्दापात्र नहीं बनता, बल्कि आराधक ही रहता है । 


४ 


इस कथन के अनुसार ,पाँच महापुरुष मिलकर, निरपरद्दता- 
पूबंक विचार करके जो नियम-निर्णय करते हैं, वह जिताचार 
कहलाता है और जिताचार के अ्रतुसार चलना उचित है। आजकल 
के लोगों की बुद्धि में उत्पात भरा रहता है अतएव संवत्सरी वगरह 
के नाम पर बेक़ार कलेश खड़ा किया जाता है | बुद्धिमान्‌ पुरुषों को 
इस भ्रकार के क्लेश से बचना चाहिए । 


काक्षप्रतिलेखन करने से जीव को क्या लाभ होता है, इस 
प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है कि कालग्रतिलेखन से जीव के 
ज्ञानावरण आंदि कर्मों की निजरा होती है। 


भगवान्‌ ने कालप्रतिल्ेखन का कितना लाभ बतलाया है 
अतएव कालप्रतिलेंखन करना 'वाहिए और जिस काल में जो काम 
करने योग्य हों उस काल में वही काये करना चाहिए । कालानुसार 
कार्य करने से आत्मा का कल्याण होता है । 








४ ( १६६ ) पन्द्रहवां वोल 


दिन छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है । ऐसी दशा में यह 
निर्णय कैसे किया जा सकता है कि इस समय से इस समय तक 
या इतने काल को दिवस मानना चाधिए। मान लीजिए कि एक 
आदमी चौबिहार का त्यागी है। वह रात्रि में खाता-पीता नहीं है । 
इह फाययेबश भारत से अमेरिका गया। भारत सें जिस समय दिन 
हाता है, उस समय अमेरिका में रात्रि होती है, ऐसा सुना जाता हे 
और जब बहों रात्रि होती है तब यहाँ दिन होता है। ऐसी स्थिति में 
' बह चौविहार के प्रत्याख्यान का पालन किस जगह के द्वस के 
अनुसार करेगा ? ऐसे मनुष्य के विषय मे यही कहा जायगा कि 
वह जब तक अमेरिका में रहे तब तक वहाँ के दिन के अनुसार ही 
चौविहार का प्रत्याख्यान करे । इस पर विचारणीय बात यह उप- 
स्थित होती है कि जब यह बात व्यवद्दार के अनुसार ही मानी 
जाती है तो संबत्सरी या पक्खी वगैरह भी लौकिक और जित 
व्यवहार के अनुसार न मान कर आगम के नाम पर झंगड्डा करना 
किस प्रकार उचित कहा जा सकता है ? 


साधु-सम्मेलन के समय संवत्सरी-पक्खी आदि का प्रश्न 
सामने आया था तब सबने मिलकर यह निर्णय किया था कि यह 
विषय कॉन्फ्रेंस को सौप दिया जाय और कॉन्फ्रेन्स जो निर्णय करे 
तदनुसार ही संवत्सरी-पक्खी आदि का आराधन किया जाय। इंस 
प्रकार का प्रस्ताव करके साधुओं ने अपने हस्ताक्षर करके यह 
विषय कॉन्फ्रेन्स को सौंप दिया है। फिर भी अगर कोई साधु इस 
निर्णय के विरुद्ध कोई बात कहता दै तो वह कैसे डचित कही जा 
सकती है ? यो तो प्रत्येक का मस्तिष्क और विचार जुदा-जुदा द्वोता 
१। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने विचारों की बात करने लगे 
और निश्चय की हुईं बात के विरुद्ध मत प्रकट करे तो केसे कास 


नवाइर्‌-किरणावली ४ (२०२ ) रा 





- शब्दार्थ 
प्रश्न--भगवन्‌ ! प्रायश्चित्त करने से जीव को क्या लाभ 
दीता है ? की ह 
उत्तर--आयशिचत्त करने से पाप की विशुद्धि होती है और 
जीव ब्रतों में लगे अतिचारों से रहित हो जाता है, शुद्ध मन से 
प्रायश्चित्त अरहूण॒करके कश्याणमाग और फल की भी विशुद्धि 
करता है तथा क्रमशः चारित्र एवं चारित्र के फल (मोक्ष ) का 
आराधन कर सकता है।_ 
व्याख्यान 
सन्मति प्राप्त करना या. पाप का छेदन करना एक ही बात 
है। भले द्वी इनमें शाज्दिक अन्तर हो मगर वास्तविक अन्तर 
नहीं है | प्रायश्चित्त का अर्थ पाप का छेदन करना या चित्त की 
शुद्धि करना है| पाप का छेदन करना, चित्त की शुद्धि करना अथवा 
सन्मति प्राप्त करना एक ही बात है । 


- ग्रायश्चित्त के प्रश्न के पहले कालग्रतिलेखन का प्रश्न श्राया 
है | स्वाध्याय आदि के लिए काल का प्रतिलेखन न करने से या 
स्वाध्याय न करने से अथवा 'अकाल में र्वाध्याय करने से प्रायश्चित्त 
आता है। हि - 
जो मनुष्य कोई कार्य करता है, उसी के काये में गुण या 
दोष हो सकता है । काम ही न करने वाले के काम में गुण-दोष कहाँ 

« से आएगा ! घोड़े पर सवारी करने वाला ही कभी ग्रिर सकता है । 
जो कभी घोड़े पर सवार ही नहीं होता, उसके लिए गिरने का पश्त 
ही उपस्थित नहीं होता | इसी प्रकार जो स्वाध्याय करता है, उसी 
को स्वाध्याय सम्बन्धी अतिचार लग सकता है और अतिचार को 
दूर करने के लिए ही प्रायश्चित्त का विधान किया गया दै | 


के 


हक 
ः जी ष्र्‌ ७) 
न, 
घोलहवों बोल । 
प्रायश्चित्त 
चर पिच कफए००७. 0 
शास्त्र मे कालप्रतिलेखन के विपय में विचार किया गया है। 
अगर काल्ञप्रतिलेखन करने में कोई त्रुटि रह गई हो अर्थात्त अकाल 
म स्वाध्याय आदि किया हो तो प्रायश्चित्त करना चाहिए। अतणएव 


पहां ग्रायश्चित्त पर विचार किया जाता है। प्रायश्चित्त के सम्बन्ध 
में भगवान्‌ से प्रश्च किया गया है-- 


मूलपाठ 
. अश्न-पायच्छित्तकरणेणं भंते ! जीवे कि जण॒वहई 


,. उत्तर-पायच्छित्तकरणेणं पावकम्मविसोहिं जणेइ, निर- 
, औयारे यावि अब, सम्मं च ण॑ पायच्छितं पडिवज्जमाणे 
परम च मग्गफलं चे विसोहेइ, आयार॑ आयारफल च 
आरहिइ। | ह 


नी मन डर 
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होता हे । यहाँ विशेष शब्द से उसी पाप को ग्रहण करने का संकेत 


किया गया है । उदाहरणाथे-कोई कोई प्राणातिपांत ऐसा होता है, 


जिसका प्रतिकार॑ नहीं किया जा सकता जैसे, शास्त्रीय विधि के 
अनुसार एक जगह से पैर'उठाकर दूसरी जगह 'रखने से भी हिंसा 
होती है । किन्तु इस प्रकार की दिंता का निवारण नहीं हो सकता। 
यह हिंसा शरीर के साथ लगी हुई है-जब तंक शरीर तर्ब तक यह 
हिंसा भी अवश्यंभावी है | अतणएव इस प्रकारे की हिंसा का प्लाय- 
श्चित्त भी नही हे। एक हिसा शास्त्र द्वारा- निषिद्ध है और दूसरी 


शरीर के साथ लगी है। दोनों.-प्रकार की हिंसा में से शास्त्रनिपिद्ध 


हिंसा का तो प्रतीकार हो-सकता है परन्तु शरीर के साथ लगी , हुई 


हिंसा का प्रतिकार नहीं द्वोी-सकता । अतएवं शरीर के, साथ लगी 


हिसा का प्रायश्चित्त भी नहीं हैं। ,. :- .,., /: 


शास्त्र में जिन पापों का वर्णन है, उन सब के दो कारण हैं। 
कोई-कोई काप्पियां पांप हैं और कोई-कोई दृप्पिया पाप है। अर्थात्‌ 


+ ५ ०. ५ 
कोई पाप तो लाचार होकर करना पड़ता है और कोई पाप अहंकार 


से किया जाता हैं | पाप भले ही लाचार द्वोकर किया जांय था 
अहंकार से किया जाय, पर पांप तो दोनों ही है | पाप का प्रकार 
कोई भी क्यों न हो, संगर पाप आखिर है तो पाप द्वी। इस प्रकार 


के पाप के लिए भावपरायश्चित्त करने से जीव को क्या लाभ प्राप्त - 


होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है-भावश्मायश्चित्त 
द्वारा जीव पापकर्म को-विशुद्धि करता है । 4 


भगवान के दिये हुए उत्तर से यह बांत स्पष्ट द्ो.जाती है कि 
पाय! या प्राय! का अथ पाप है और प्रायश्चित्त का अथे पाप का 
विशोधन करना हैं । प्रायेश्वित्त करने से पाप का विशोधन होता है 
_ और जीव निर्ातिधांर बंनता है । ज्ञान, दर्शन और चोरित्र को मर्यादा 


7. “कि "हैं... 


नियम 
न 
ज्श्ज़्क हु 


जय - आग 


है ० 
क्ीरिब्य ५ 5 
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प्रायश्चित्त शब्द्‌ की व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से की गई हे। 
सब व्युत्पत्तियो को बतलाने का समय नहीं है, अतएव संक्षेप में सिफे 
इतना ही कहता हूँ कि 'प्राय:* और “चित्त' इन दो शब्दों के मेल से 
प्रायश्चित्त शब्द अना है। टीकाकार ने इसका अर्थ करते हुए कह्दा है- 


प्राय; पाप॑ विजानीयात्‌ चित्त तस्य विशोधनम्‌ । 


'प्रार्य: का अर्थ है-पाप | अत्यन्त रूप से आत्मा का अति- 
चार था दोषों में गसन करना पाप है और चित्त शुद्धो” घातु से 
चित्त शब्द बना है, जिसका अर्थ विशोधन है।इस प्रकार जिस 
अनुष्ठान से या ब्रत से पाप का विशोधन हो उसे प्रायश्चित्त कद्दते 

| इस प्रायरिचत्त के सम्बन्ध में भगवान्‌ से यह रे प्रश्न पूछा गया है 
कि प्रायश्चित्त करने से जीव को क्या लाभ होता है ? 


प्रायश्वित्त चार प्रकार का है--(१) नाम (२) स्थापना (३) 

'ईब्य और (४) भाव से । नाम प्रायश्चित्त और स्थापता प्रायशिचित्त 

तो केवल उच्चार या कथन रूप ही है। द्रव्य प्रायश्चिच लोकरंजन 

' के लिए किया जाता है | वह एक प्रकार से लोक-दिखावा ही है। 

हृदय के पापों को नष्ट करने की भावना से जो बन्रत या अलुष्ठान 
किया जाता है वह भाव प्रायश्चित्त है | 


प्राय: शब्द का अर्थ विशेष” भी है।इस पर प्रश्न हो 
सकता है कि विशेष पाप किसे कहना चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर 
यह है कि सूक्ष्म अर्थात्‌ जिसका प्रतीकार न किया जा सके उस 
अप्रतिकारी पाप का प्रायश्चित्त नहीं होता, वरन्‌ जो पाप प्रतिकारी 
है अर्थात्‌ जिस पाप का प्रतीकार करला शक्‍्य है और जो काये 
शास्त्र में निषिद्ध ठहराया गया है, उसी पाप कार्य का प्रायश्चित्त 


हु 
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प्रायश्चित्त शब्द इतना व्यापक है कि उसे समस्त दर्शन- 
कारों ने स्वीकार किया है। जैनशास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित्त से 
ज्ञान, दशेन और चागरित्र की विशुद्धि होती है। श्रीस्थानांगसूत्र मे 
तीसरे स्थानक मे प्रायश्चित्त के तीन भेद, आठवें स्थांनक में आठ 
भेद, नोवें स्थानक में नो भेद और दसवें स्थानक में दस भेद बतलाये 
हैं। इन सब का सार यही है कि प्रायश्चित्त करने से दर्शन की विशुद्धि 
होती है, अतः प्रायश्चित्त करना चाहिए। अन्य दाश॑निकों ने भी 
प्रायश्चित्त को स्वीकार किया है, पर जैनशास्त्र कहते हैं कि प्रायश्चित्त 
द्वारा पाप'का विशोधन करो। पाप के सन्‍्ताप से बचते रहने की 
इच्छा करना और पाप का त्याग न करना ग्रायशिचत्त नहीं है। 
पाप के परिणाम से अथात्‌ पाप के दंड से घबराने की आवश्यकता 
नहीं, वरन्‌ पाप से भयभीत होना चाहिए । 


कितनेक दर्शनकार कहते हैं--पाप तो होता ही रहता है। 
पाप से बचना शक्‍्य नहीं है अतः पाप के परिणाम से बचने के 
लिए इंश्वर की प्राथना करना चाहिए। मगर जैनद्शंन कहता है कि 
पाप के फल्न से बचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । अन्य दान 
कार्रो का कथन -और उसकी असंगतत्ता, आजकल के युगप्रवः 
माने जाने वाले गांधीजी की आत्मकथा का उदाहरण देकर 
बतल्लाता हूँ । 


गांधीजी जब विल्ञायत जा रहे थे तब राजकोट में उन्होंने 
अपनी माता के आग्रह से अपने सम्प्रदाय के बेचरजी स्वामी नामक 
जैन-साधु के समक्ष मदिरा, मांस और पर्त्री का त्याग किया था। 
इस त्याग के प्रभाव से गांधीजी विल्ञायत में मदिरा आदि अपविन्न 
वस्तुओं के सेवन के पाप से बच सके थे। विलायत से भारत लौटने 
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का उल्लंघन होना अतिचार कहलाता है| प्रायश्चित्त से अतिचार 
मिट जाता है और जीव निरतिचार बनता है | , 
भगवान द्वारा दिये गये उत्तर मे यह पाठ आया है-- 
' सम्म॑ च णूं पायच्छित पडिवज्जमाणे सग्गं च 

मग्गफ़ल च विसोहेइ | 

* :इस पाठ का अर्थ यह है कि आगमोक्त विधि से प्रायश्चित्त 
करने वात्चा जीव ,कल्याणमा्ग और उसके फल का बिशोधन 
करता है । ॥ ह 
सम्यरंदर्शन साग है और ज्ञानादि गुण उसका फल्ञ है। 

प्रायश्चित्त से यह मार्ग और उसके फल्न की विशुद्धि दोती है । मगर 
यहाँ यह प्रश्त उपस्थित होता है कि ज्ञान से दशन होता है या दशन 
से ज्ञान होता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कवि निश्चय से तो दशेन 
से ज्ञान होता है परन्तु व्यवहार में ज्ञान से दशेन अथौत्‌ सम्यक्त्त 
उत्पन्न होता है । यहाँ निश्चय नय को दृष्टिगोचर रखकर कहद्दा गया 

कि दर्शन सांग है और ज्ञान उसको फल है, क्योकि दशन' से 
रहित ज्ञान प्रमाण नही साना जाता# जिस ज्ञान के साथ सम्यग्‌ 
दशत हो वही ज्ञान संम्यस्ञान है, अन्यथा बह अज्लान है ' 


भगवान्‌ के दिये हुए उत्तर में ऐसा पाठ आया है कि-- 
'आयार॑ च आयारफलं च आराहेइ [ ह 


अर्थात जीव आचार और उसके फल का भी आराधक 
बनता है। आचार अर्थात्‌ संयम का फल मोक्ष है। इस प्रकार भाव- 
प्रायश्चित्त करने बाला दर्शन की भी विशुद्धि करता है, ज्ञान की भी 
विशुद्धि करता है और आचार तथा उसके फल मोक्ष का सी आरा- 
घक बनत्ता है। । ह 
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प्रायश्चित्त शब्द इतना व्यापक है कि उसे समस्त दशेत- 
कारो ने स्वीकार किया हे । जैनशास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित्त से 
ज्ञान, वशेन और चाग्त्रि की विशुद्धि होती है। श्रीस्थानांगसूत्र में 
तीसरे स्थानक में प्रायश्चित्त के तीन भेद, आठवें स्थांनक में श्राठ 
भेद, नीवें स्थानक में नौ भेद और दसवें स्थानक में दस भेद बतलायरे 
हैं। इन सब का सार यही है कि प्रायश्चित्त करने से दर्शन की विशुद्धि 
होती है, अत्त: प्रायश्चित्त करना चाहिए। अन्य दार्शनिकों ने भी 
प्रायश्चित्त को स्वीकार किया है, पर जैनशास्त्र कहते हैं कि प्रायश्चित्त 
द्वारा पाप*का विशोधन करो।' पाप के सन्ताप से बचते रहने की 
इच्छा करमा और पाप का त्याग न करना प्रायश्चित्त नहीं है। 
पाप के परिणाम से अथोत्‌ पाप के दंड से घबराने की आवश्यकता 
नहीं, बरन्‌ पाप से भयभीत होना चाहिए। 


कितनेक दर्शनकार कहते हैं--पाप तो होता ही रहता है। 
पाप से बचना शक्य नहों है अतः पाप के परिणास से घचमे के 
लिए ईश्वर की आ्रर्थना करना चाहिए। मगर जैनदर्शन कहता है कि 
पाप के फल से बचने का अयल्न नहीं करनां चाहिए। अन्य दर्शन- 
कारों का कथन और उसको 'असंगतता, आजकल के युगप्रवत्तेक 
माने जाने वाले गांधीजी की आत्मकथा का उदाहरण देकर 
बतल्लाता हूँ। 


गांधीजी जब विलायत जा रहे थे तब राजकोट में उन्होंने 

अपनी माता के आग्रह से अपने सम्प्रदाय के बेचरजी स्वामी नामक 

जैन-साधु के समज्ष मदिरा, माँस और परस््री का त्याग किया था। 
इस त्याग के प्रभाव से गांधीजी विल्लायत में मदिरा आदि अपविद्र ' 

वस्तुओं के सेवन के पाप से बच सके थे । विलायत से भारत लौटने 
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के पश्चात्‌ बह फिर दक्षिण अफ्रिका गये थे। वहाँ का अलुभव 
लिखते हुए गांधीजी कहते हैं-- 


कोट्स नामक हंसाई ने ईसाई धम के विषय में मुझसे 


. बहुत तक्-बितक किया और मैंने भी उसके सामने बहुतेरी दलीलें 
: पी।'मगर सेरी दलीलें उसकी समझ में नहीं आई', क्योंकि उसे मेरे 
: घ्म पर अश्रद्धा - ही थी। बह तो उत्तटा मुझे ही अज्ञान-कृप से 


बाहर निकालना चाहता था ! उसका कहना था कि दूसरे धर्मों में 
भत्ते ही थोड़ान्बहुत सत्य हो मगर पूर्ण सत्य-स्वरूप ईसाई घर्मे 
स्वीकार किये बिना तुम्हे मुक्ति नहीं सिल सकती ! ईसु की कृपाइंष्टि 
के बिना पाप घुल नहीं सकते और तमाम पुण्यकार्य निरर्थक हो 


: ज्ञात हैं! जब से कोट्स की दलीलों से प्रभाविव न हुआ तो मेरा 


परिचय ऐसे ईसाइयो के साथ कंराया गया जिन्हें बह अधिक घ्मे- 
चुस्त समझता था. जिनके साथ उसने मेरा परिचय कराया उनमें 
एक प्लीमथ ब्द्रन का कुट्ठम्ब था। प्लीमथ ' ज्रदरन नामक एक ' 
रे श बे ण्से 

इसाई सम्प्रदाय है। कोद्स ने कुछ ऐसे परिचय कराये जो मुमे ' 
बहुत अच्छे लगे । डतके परिचय से सुझे ऐमा लगा कि वे लोग 
थे 38० रे मेरे 

*रेवर से डरते थे; सगर इस परिवार ने मेरे सामने यद दलील रक्‍्खी 
फि तुम हमारे धर्स की खूबी समझ नहीं सकते। तुम्हारे कहने से 
इस जान सकते हैं कि तुम्हें क्षण-क्षण अपनी भूल का विचार करंना 
पढ़ता है और सुधार करना पड़ता है। अगर भूल न सुधरे तो तुम्हें 
पश्चात्ताप या प्रायश्चित्त करता पड़ता है। इस क्रियाकांड से तुम 
फेष छुटकारा पाओगे और कघ तुम्हें शान्ति मिल सकेगी | हम सब 
पापी हूँ, यह तो तुस मानते ही द्वी ! अब हमारी मान्यता देखो, वह 
कितनी परिपूर्स हैः! हमारा अयत्न व्यर्थ है। फिर भी आखिर मुक्ति 
तो हमें चाहिए ही । हम पाप का बोर कैसे उठा सकते हैं ! इसांलए 





ज्वाइर-किरणावली (२०८ ) 


हम उस पाप का वोम इंसु पर लाद देते हैं ।-इंसु इेश्वर का एकमात्र : 
निष्पाप-पुत्र है | ईसु को इश्वर का वरदान है। जो ईसु को- मानता - 
उसका पाप इेश्वर धो डालता है | यह ईश्वर की अगाध उदारता * 
है। इेसु की मुक्ति सम्बन्धी योजना हमने स्वीकार की है, अतएव हमें ' 
हमारे पाप लगते ही नहीं हैं। पाप तो होता द्वी है। इस जगत में 
पाप किये 'विना रद्द ही किस प्रकार सकते हैं ? अतणएव इंसु ने सारे : 
संसार के पाप एक ही बार ग्रायश्चित्त करके घो डाले हैं | इसु के इस 
महा बलिदान को जो लोग रवीकार करते हैं, वें उस पर विश्वास 
करके शान्ति-लाभ कर सकते हैं। कहाँ तुम्हारी अशान्ति और 
कहाँ हमारी शान्ति ! ह 


यह दलील मेरे गले न उतरी | मैंने नम्नतापूर्वक उन्हें उत्तर 
दिया--अगर सर्वसान्य ईसाईधर्म यही है तो मुझे बह नहीं चादिए। 
मै पाप के पर्णिम से मुक्ति नदी चाहता, मैं पापवृत्ति से और पाप- 
कम से मुक्त होना चाहता हूँ |, "पे 


“गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में इस आशय का उल्लेख 
किया है | इस उल्लेख का सरल अर्थ यद्द है कि गांधीजी कहते थे कि 
पाप के परिणाम से नहीं बचना चाहिए वरन्‌ पापवृत्ति से बचना 
चाहिए | पापवृत्ति से बचकर ही मुक्ति, प्राप्त की जा सकती है। तब 
उनके ईसाई मित्रों का कहना था कि पाप का सारा बोर इंसु,पर ही 
डाले देना चाहिए। ईसु पर विश्वास रखने से बह हमारे समस्त 
पाप धो डालता है । गांधीजी ने इस दल्लील के उत्तर में कहा था कि 
पाप तो करना मगर उसका दंड न भोगना, यह उचित कैसे कहा जा 
सकता है ? मे तो पाप के दंड से नहीं बचना चाहता। मे पापबृत्ति 
से दी बचना चाहता हूँ | ' 





(२०७ ) सोलहवां बोल 





_ के पश्चात वह फिर दक्षिण अफ्रिका गये थे। वहाँ का अनुभव 
लिखते हुए गांधीजी कहते हैं-- 


8५ कीद्स नामक ईसाई ने इसाई धर्म के विषय में मुझसे 
पहुत तकेटवितक किया और सेंने भी उसके सामने बहुतेरी दलीलें 
दी। मगर मेरी दल्ीलें उसकी समभ में नहीं आई', क्योंकि उसे मेरे 
धर्म पर:अश्रद्धा ही थी। बह तो उल्टा मुमे ही अज्ञान-कृप से 
बाहर/निकालना चाहता था ! उसका कहना था कि दूसरे धर्मों में 

ही:थोड़ा-बहुत सत्य हो सगर पूर्ण सत्य-स्वरूप इसाई घसे 
स्वीकार किये बिना तुम्हें मुक्ति नहीं सिल सकती ! ईसु की कृपा्ृष्टि 
कविना पाप धुल नहीं सकते और तमाम पुण्यकाये निरथक हो 
जीत है! जब में कोट्स की दलीलों से प्रभाविव न हुआ तो मेरा 
परिचय ऐसे इसाइयों के साथ कंराया गया जिन्हें वह अधिक घर्म- 
चुस्त ससमता था.। जिनके साथ उसने मेरा परिचय कराया उनमें 
एक प्लीमथ त्द्रन का कुट्ुम्ब था। प्लीमथ त्रदरन नामक एक ' 
सम्प्रदाय है। कोट्स ने कुछ ऐसे परिचय कराये जो भुमे 

पहुत अच्छे लगे । उनके परिचय से मुझे; ऐसा लगा कि वे लोग 
शेबर-स डरते थे मगर इस परिवार ने मेरे सामने यद दलील रक्खी 
किंतुम हमारे धर्म की खूबी समझ नहीं सकते। तुम्दारे कहने से 
हंस जोन सकते हैं कि तुम्हें क्षण-क्षण अपनी भूल का विचार करना 
पहुता।है और सुधार करना पड़ता है। अगर भूल न सुधरे तो तुम्हें 
परचात्ताप या प्रायश्चित्त करना पड़ता है। इस क्रियाकांड से तुम 
फैब छुटकारा पाओगे और कच तुम्हें शान्ति मिल सकेगी ! हस सब 
यह तो तुम मानते ही ही ! अब हमारी मान्यता देखो, वह 
पेरिपूंस है ! हमारा प्रयत्न व्यथ है । फिर भी आखिर मुक्ति 

तो हमें:चाहिए ही । हम पाप का बोझ कैसे उठा सकते हैं | इसलिए 
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इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने-कहा-- 
गोयमा ! सकडा कम्मं वेदयंति, नो प्रकडा । 


अथांत--दे गौतम ! जीव अपने कर्मोंको हो भोगता है 
दूसरों के किये कम को नहीं भोगता | 


. ; (यद्यपि भगवान्‌ ने ऐसा कहद्दा है लेकिन श्राज़कल् तो यह 


देखा जाता है कि अगर कोई खंगे से टकराता है तो वह खंभे को 
ही दोष देने लगता है, मर श्रपनी - अरसावधानी का, खयाल नहीं 
करता। इसी प्रकार अज्ञानी अपने पापकर्मों की ओर नजर -नहीं 
डालते बल्कि दूसरों को दोष देने को तैयार रहते हैं ! इससे विरुद्ध 
ज्ञानी जन अपने ही पापों को देखते हैं और उनका प्रायश्चित्त करते 
हैं। तुम भी अपने पापों फो देखो और उनका प्रायश्चित्त करो तो 
तुम्द्रारा कल्याण होगा | ेु 


य 
ह 


ब्-_-_->>० 


॥। 
4 


5 (२०६) :» सोल्हवां जोक्ष 





इस प्रकार-दूसरे लोग पाप से बचंने के बदले पाँप के फल 
से बचना चाहते हैं, परन्तु जैज्रथर्स कहता है. कि पाप के परिणाम से 
बचने की कामना मत कंरो, पाप से हीं बचने कीं इच्छा करो और 
उसके लिए प्रायशिचत्त करो |. - * आल 


(7 ५ ५. - है हर 

। नरक में भी दो प्रकार के जीव हैं--सम्यग्दृष्टि और मिथ्या- 

रृष्टि। सम्यर्दृष्टि पाप को बुरा सममतें हैं, नरक को नहीं। सगर 
मिथ्याइ8 नरक को बुरा समझ कंर सालियां' देते हैं। सम्यसटेष्टि 
पांप को बुरा संममता/है और पाप को नष्ट करने के लिंए प्रायश्वित्त 
करता है, मगर सिश्यांटृष्टि नेरक को खराब संमम्तों है और उसे 
गॉलियों देकर और अधिक पापकर्स उपाजन 'करता है। जेनशास्त्र 
का आदेश है कि पोप से बेचों, पांप के परिणाम से बचने की इच्छा' 
मत करो। . "5 9, 3 28 


इस कथन को दृष्टि में रखकर तु्त अपने-कत्तंव्य का विचार 
करो | इस कथन का सार यही है कि पापकृत्ति से बचते रहना 
चाहिए, फिर भी कदाचित पाप द्वो जाय तो उसके फल से बचने की 
कामतला नहीं करती चाहिए वरन्‌ फल भोगने के लिए तैयार रहना 
चाहिए। समानता चाहिए कि में जो दुःख भोग रहा हूँ वह मेरे ही 
पैप का परिणाम है, चाहे वह फल इसी जन्म के पाप का हो अथवा 
सी और जन्म का हो | श्री मगवतीसूत्र मे इस संबंध में प्रश्न 
पृछ्ठां गया है--- 


से नून॑ मंते ! सकडा कम्मं वेदयंति, परकडा वेदयंति १ 


अथांत--हे भगवन्‌ ! जीव अपने किये कर्मों से दुःख पाते 
दया दूसरों के किये कर्मों से दुःख पाते हैं ९ 


लबाइर-किरिणाबली (२१२ ) 


आजा पत्ता त्भ++++++>_त5ततततत++तततत+त...]........ 


मूलपाठ ह 
प्रशन-खमावणयाए खरं भंते ! जीवे कि जणयह १ 


उत्तर-खमावणयाए ण॑ पल्‍्हायणभाव॑ जणयह, पल्हा- 
यणभावषम्रुवगए य सत्व्रपाणभूयजीवसत्तेसु मेत्तीमावमुणा- 
एड, मेत्तीमावमुवगए यावि जीबे माव॑विसोहिं काऊण निब्भए 
भवइ॥ | 


शब्दार्थ 
प्रश्न-हे भगवन्‌! क्षमा सांगने से जीव॑ को क्या लाभ होता है ! 


उत्तर-क्षमा माँगने, से चित्त में प्रसन्नता होती है और चित्त 
में प्रसन्नता होन से जीव जगत के सर्मस्त प्राणी, भूत, जीव ओर 
सत्व-इन चारों प्रकारों के जीवों-में मिन्रभाव उत्पन्न कर सकता है 
ओर मित्रभाव पाकर अपनी भावना चिशुद्ध करके अन्त में निर्भय 


घनता है।। जप 


2 व्याख्यान 

सब से पहले यह-विचारना चाहिए कि ज्ममापणा का मत- 
लब क्या है ! किसी के ऊपर ट्वेप उत्पन्न हुआ हो, वेमनस्य, हुआ हो 
या किसी का दिल दुखाया हो तो.डस्‌<दुःख आदि को दूर करने के 
लिए और उसके चित्त को शान्ति पहुँचाने के लिए जिस क्रिया का 
सहारां लिया जाता हैं, उस क्रिया को क्षमापणा कहते हैं। क्षमा 
ब्रह्दी दे सकता हैं और वह्दी माँग सकता है, जिसने प्रायश्चित्त द्वारा 
अपना, मन शान्त कर लिया हो | इस प्रकार दूसरे के मन को जिसके 
द्वारा शान्ति पहुँचाई ज्ञाती है, उसी च्मापणा फे विपय, में;:भगवान 
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सत्तरहवों बोल । 
५. ज्ञषमापणा, 


-> >नाक... ""माक्रिकरेन-- 
8. है * न, 5 हे व ५ + 
प्रायश्चित्त के विषय में विचार किया जा जुड़ा है ।.यहाँ 
कज्षमापणा के सम्बन्ध में विचार करना है। प्रायश्वित्त और ज्षमापणा 
में आपस में क्या सम्बन्ध है, इस प्रश्न का स्पष्टीकरण करते हुए 
दीकाकार कहते हैं क्रि--जब प्रायश्चित्त द्वारा पाप का छेदन कर 
डाला जाता' है तब चित्त संमतोल बन जाता है ! चित्त की समतोल 
श्रवस्था होने पर यह विचार उत्पन्न होता हैं कि मेने अमुक-अमुक 
का अपराध किया है और अंसुक का अमुके प्रकार से दिल ठुखाया 
है। अतएव में उससे क्षमायाचना करके विर्वेर बनू | इस प्रकार 
विचार उत्पन्न होने से क्षमा साँगने का निश्चय होता है। इसी कारण 
, भायश्चित्त के' पश्चात्‌ क्ुमगपणां के विषय मे भगवान्‌ से प्रश्न 
पूछागयाहै। के ह 


कक ज १८ 20७, /. प्ि रन 
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॥." 











रहने देना चाहिए | अपना हृदय स्वथा वैरहीन बना लेना ही क्षमा- 
पणा का उद्देश्य है। विश्व के समस्त जीवो के प्रति निर्वेरभाव रखना 
ओर विश्वमैन्नी पनपाना एवं विकसित करना ज्षमापणा का महान्‌ 
आदर्श और उद्देश्य है। संव जीव तो खेर दूर रहे,-किन्तु मनुष्यों का 
संसर्ग विशेष रूप से रहता है और इस कारण. मनुष्य-मनुष्य के 
बीच कलुषता होना अधिक संभव है। अतः मनुष्यों के प्रति निर्वेर- 
भाव प्रकट करने के लिए, स्व अथम अपने घर के लोगों के साथ 
अगर कलुषता हुई द्वो या उनके द्वारा कलुषता हुई हो तो उसे हृदय 
से निकाल कर छाम्ता धारणा करना चाहिए और इस प्रकार हृदय 
शुद्ध करके धीरे धीरे 'विश्वमैत्री का अभ्यास करना .चाहिए। इस 
तरह विश्व के जीव मात्र के प्रति क्षमा का आदान-प्रदान करने से 
चित्त में प्रसन्नता होती है और चित्त की प्रसन्नता से भाव की विशुद्धि 
होती है. | अगर दूसरे की ओर से तुम्दारे हृदय को चोट पहुँची द्वो तो 
उसे उद्ारतापुवक क्षमा देना चाहिए और यदि तुमने किसी का हृदय 
दुखी किया हो तो तुम्हें नम्नतापुवंक क्षमा मॉगना चाहिए । यही सन्नी 
च्मापणा है | | के 
तुम प्रायः हमेशा ही ज्ञमापणा करते हो परन्तु सब से पहले 
यह देखो कि तुम्हारी क्षमापणा सच्ची है-हृद्यपूर्वक है अथवा केवल 
प्रथा का पालन करने के लिए ही है ? देखना, कहीं ऐसा तो नहीं 
दोता कि प्रतिक्रमण करके उपाश्रय से तो भाई के साथ क्षमापणा 
का व्यवहार करो सगर उपाश्रय से बाहर निकलने के बाद॑ भाई पर 


' दावा किया हुआ मुकृदसा चालू रखते होझो ? इस तरह बाहर से 


क्षमाभाव वतलाओ और भीतर भीतर वैरभाव रक्खो तो वह ॒सश्ची 
क्षमापणा नहीं है । सच्चे भाव से क्षमापणा की जाय तो आपसी 
भगड़े आगे चालू नहीं रह सकते | सच्ची क्षमापणा करने वाला 


तो यही कहेगा कि अब तुम्दारे और सेरे बीच केस नद्ीीं चल सकता। 


(२१३) * घतरदर्था बीस 


से प्रश्न किया गया है कि हे भगंवन्‌ ! क्षर्मापणो करने से जीव को 
क्या ज्ञाभ होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहां हें--हे 
शिष्य ! क्षमापणा करने से आणी, भूत, जीव और संत्व के प्रति 
मैत्रीभावना उत्पन्न होती है । हे 


| टम 


.... प्राण घारणा करने वाला प्राणी कहलाता है। जो भूतकाल 
में भी था उसे 'भूतः कहते है। जो भूतकाल में जीवित था, वत्तेमाव 

, में जीबित है और भविष्य में जीवित रहेगा वह जीव कहलाता है | 
और जो अपनी ही सत्ता से जीवित है उसे 'सत्व” कहते है.। प्राणी 
शब्द से दोइंद्रिय, तीन-इन्द्रिय और चार डन्द्रिय वाले जीबों का 

- ब्रोध होता है। भूत शब्द से वनस्पति आदि का बोघ होता है । सत्व 
शब्द से प्रथ्बी, पानी, वायु और अप्नि काय के जीबों का महण होता 
६। जीव शब्द से पंचेन्द्रिय प्राशियों का भदण होता है। भेद-विचार 
से इस प्रंकार का बोध होता है। 


भगवान्‌ का कथन है । भूत, जीव और सत्तव को 
खमाने वाला सभो जीचों के प्रति मैत्रीभावना उत्पन्न करता है। 


अपनी परम्परा सें ता चौरासी ज्ञाख जीत्रयोनियों को खमाने 
की रीति प्रचलित है, मगर जदाँ विरोध, उत्पन्न हुआ हो वहाँ क्षमा 
सांगना ही सहू्ची क्षमायाचला की कसौटी + है । दूसरे के दिल को 
दुख पहुँचाया हो, हृदय में कलुषता उत्पन्न की हो, इसी प्रकार दूसरे 
फी तरफ से अपने हृदय में बिरोध या कलुपता की उत्पत्ति हुई हो 
तो उम विरोध और कलुषता को क्षमा के आदान भदान द्वारा शान्त 
कर डालसा दी सच्ची क्घ्ापणा है। एकेन्द्रिय अथवा दीन्द्रिय आदि 
जोदों की ओर से तुम्हें किसी प्रकार का संताप हुआ हो तो डसे 
भूल जाना, चाहिए और हत््य ,में किसी भी प्रकार की कलुषता नहीं 


जा 


जवाहर-किरणावली (२१६०) 





पानी के लिए कहीं नहीं जा सकते, इतना ही नहीं, पर स्वाध्याय भी 


नहीं कर सकते । शौच जाना आवश्यक साना गया है, लेकिन क्षमा- *' 


पणा किये बिना साघु शौच मी नहीं जा सकते | सब से पहले अपने 


न्टा 
टी 


ह।क्‍ 
ड़ 
हि 


झे 
है 
4 
का 
ब्ँ 


५ 


आत्मा में दूसरों की तरफ से असमाधि उत्पन्न हुई हो उसे दूर करों 


फिर भले ही दूसरा काम करो | जब तक असमाधि दूर न हो, दूसरा 
कोई काम मत करो | 


तुम्दारे घर में आग लगी दो तो पहले आग बुमांने का 

ग्रयत्त करोगे या कहोंगे कि पहले भोजन कर लें और फिर आग 

बुमाते रहेगें? तुम तत्काल सब काम छोड़कर पहले आग बुकाने 

का ही प्रयत्न करोगे । इसी प्रकार शास्त्र कहता है-हे साधुओ? 

तुम्दारे अन्तःकरण में जो भाव-अम्नमि लग रही है, उसे सत्न से पहले 
शान्त करो ।-उसके बाद दूसरे कास करो | 


कदाचित्‌ कोई कहे कि में तो अमुक को खमाता हूँ पर वह 
* मुमे क्षमा नहीं देता; ऐसी स्थिति से में क्या करू ? इस प्रश्न के उत्तर 
में शास्त्र कहता है-- 


भिक्‍्खू य. अहिगरणं कट्ट त॑ं अहिगरण विवसमित्ता 
विशओोसइयपाहुडे इच्छा य परो आहठाइज्जा इच्छा य परोन 
आहाइज्जा, इच्छा य परो अब्सुट्टेज्जा, इच्छ य परो न 
. अब्सुद्ठेज्जा, इच्छा य परो वंदेज्जा, इच्छा य परो न वंदेज्जा 
. इच्छा य परो संमुज्जेज्जा, इच्छों य हे अडल न संमेंज्जेज्जा, इच्छा 
य॑ परो संवसिज्जा, इच्छा य परो न , इच्छा य परो 
उवसमिज्जा, इच्छा य प्रो न उवसमिज्जा । जो उवसम्भ३ई 


ह 


पं 


मा 3 बी व] 


पर 


| 


(२१४ ) सतरद्दवां बोल 


तुम्हारी इच्छा हो तो हमारा देना दे जाना, नहीं तो तुम्हारी इच्छा ! 
नुम्दारे प्रति अब मेरे अन्तःकरण में किसी प्रकार का बैरसाव नहीं 
है | श्रव तुम्हारे ऊपर मेरा मेन्नीभाव है। सच्चा सम्यम्दृष्टि ऐसी 
कज्षमापणा करता है । 


ठुम ग्रृहस्थ ठहरे। तुम्हारी आपस में खटपट हो जाना 
स्वाभाविक है । मगर कभी-कभी हम साधुओं में भी खटपट हो जाती 
है। जहाँ दो चूड़ियाँ होगी, आवाज़ होगी ही | इस कथन के अनुसार 
साधुओं में भी परस्पर खटपट हो जाती है | मगर साधुओं के लिए 
शास्त्र कहता है कि अश्रगर किसी, के साथ तुम्हारी खटपट द्वो गई हो 
तो जब तक उससे क्षमा न माँगलों तब तक दूसरा काम मत 
करो । इसके लिए शास्त्र में कहा है--- 


भिक्खाय अहिगरणं कई अधि ओस्मिता (१) नो से 
कप्पई गाहावई कुल मचाय पाणाय वा निक्खमित्त ए वा पवि- | 
सित्तए वा बहिया विहारभूमिंवी अविहारभूमि वा निक्खमित्तए 
वा पविसित्तए वा | 
: इस सूत्रपाठ का भावाथ यह है कि अगर साधुओं में आपस 
में अनबन, हो गई हो तो, हे साधुओ ! पहले उस अनबन को दूर कर 
ज्षमापणा करो । जहाँ तक तुम अपना अपराध क्षमा न करवा लो 


तहाँ तक किसी के घर आहार पानी लेने न जाओ, शोचादि मत 
जाओ और न स्वाध्याय भी करों। 


।.. इस प्रकार शास्त्री थाजञ्ञा है कि अगर साधुओं से आपस 
में किसी तरह की अआतंबस हो गई हो तो उसी समय खम्ा लेना 
चाहिए.। जब तक साधु क्षमापणा न कर ले तब तक चह आहार- 


जवादर-किरणावली ' (शृश्८) 


अगर तुम उसे खमाकर उसकी निन्दा करते हो तो समभ्ना चाहिए 
कि तुमने सच्चे रूप में खमाया द्वी नहीं हे। वह नहीं खमातवा तो 
उसके कर्म भारी होंगे, मगर तुम ठो अपनी ओर से क्षमापणा करके 
उपशान्त द्वो जाओ | अगर तुम हृदयपूर्वक दूसरे से खमाते हो तो 
तुम आदराधक ही हो | 


कहने का आशय यह कि कोई दूसरा खमावे या न खमावे 
लेकिन तुर्म तो दूसरे को खमा ही लो | अगर तुम दूसरे को खमा 
लेते हो तो तुम अपने हृदय की कलूषता दूर करते हो। जिसके चित्त 
की कंलुषता दूर हो जाती है उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है । योग- 
सूत्र में कहां है-- 


भावनातश्चित्तम्रसादनस्‌ ।' 


+ 


अर्थात्‌-भावना से चित्त को असन्नता प्राप्त द्योती है। चित्त 

को प्रसन्न करने वाली भाषनाएँ चार हैं--करुणाभावना, मध्यस्थ 
मेत्री ५ 
भावना, प्रमोद्भावना और मेत्रीभावना । क्षमापणा करने से मंत्री- 
् कक ञ छू श्‌ [| 
भावना प्रकट होती है । दूसरे के साथ वैरविरोध या कलेश-कंकास हो 
+ हि... 

गया हो तो उससे क्षमा का आदान-अदान करके हृदय में मेत्रीभावना 
प्रकट करनी चाहिए | ऊपर-ऊपर से. क्षमापणा की जाय ता वह 
सच्ची मेत्रीभावना नहीं है- हे 


भगवान कहते हैं--क्षमापणा करने से हृदय का पश्चात्ताप 
और क्लेश कलह मिट जाता है तथा हृदय में श्रसन्नता एवं पाणी- 
मात्र के प्रति मेत्री भावना उत्पन्न द्वोती है । इस प्रकार क्षमापणा द्वारा 
प्रसन्नता और मेन्नीभावना प्रकट द्वो जाने के फलस्वरूप किसी प्रकार 
+ का भय नहीं रद्द जाता अर्थात्त्‌ निर्भयता प्राप्त द्वोती है । 


वा 


(२१७ ) सतरदहवाँ वोल 


तस्स अत्यि आराहणा, जो न उचसम्मइ नत्थि तस्स आररा- 
हणा । तम्हा अप्पणा चेव उवसम्मिएव्यं, स फिसाहु अंते ! 


उवसमे उचसमसारं सामणणं | 
* “डेहत्कल्पसूत्र । 


.. इस सूत्रपाठ का भावार्थ यह है कि जिसके साथ तुम्हारी 
अ्रनवत या बोलचाल द्वो गई दो, उसकी इच्छा हो-तो तुम्हारा आदर 
रे, इच्छा न हो तो आदर न करे, उसकी इच्छा ह्वो तो तुम्हे वंदना 
करे, इच्छा न हो तो बंदना न करे, उसकी- इच्छा हो तो तुम्दारे साथ 
भोजन करे, इच्छे। न हो तो' साथ भोजन न करे, उसकी इच्छा हो 
तो तुम्हारे साथ रहे, इच्छा न हो तो साथ न रहे; उसकी इच्छा हो 
तो उपशान्त हो जाय, इच्छा न हो तो उपशान्त न हो। तुम उसके 
इत क्ृत्यो को मत देखो, अपनी ओर से क्षमायाचना कर लो | तुम 
तो अपनी ओर ही देखो । दूसरा खमाता है या नहीं, यह देखने को 
भावश्यकता नही । तुम तो अपने अपराध के लिए. क्षमा मांग लो 
ओर उसके अपराध के लिए अपनी ओर से क्षमा कर दो। वह 


तुम्दारा अपराध- क्ष॒सा करे या न करे, तुमसे ज्॒मायाचना करेयान 


फरे, मगर तुम अपन्ती ओर से तो क्षमा माँग ही लो और क्षमा दे 
भीदो। 

यह कथन सुनकर शिष्य ने भगवान्‌ से पूछा--भगवन ! 
एसा.किस लिए करता चाहिए ( इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने 
केहा--श्रमणता का सार उपशान्त होना है, अतः तुस उपशान्त 
हो जाओ | । ६ 

शास्त्र यह कहकर साथ ही यह भी कद्दा है कि तुम उसे 
समाओ और बह तुम्दे न खसावे तो तुम उसकी निन्‍दा सत करो। 


05 
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॥| 

अपने निश्चय के अनुसार उदायन राजा ने उज्जैन पर 
चढ़ाई कर दी और उज्जैन परं विजय प्राप्त करके चडग्रद्योत को कैद 
कर लिया । उदायन राजा विजय प्राप्त करके अपने देश की ओर 
लौट रहा था कि संबत्सरी पं निकट आने पर उसकी आराधना 
करने के लिए दशाणुंपुर--वत्तमान मन्द्सौर नगर में ठहर गया। 
उदायन ने अपनी सेना से कह्ा--'कल मेरा महापत है | में उस पवे 
की आराधना करूँगा और प्राणीमात्र के प्रति मेत्रीभाव धारण 
करूँगा । अतएवं इस बात का खयाल रखना कि कल किसी भी 
प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुँचे ! सेना से यह कहकर 
उसने अपने रसोइया को बुलाया और चंडप्रद्योत .की ओर संकेत 
करके कद्दा--“यद्यपि इस समय यह मेरे कब्जे में हैं, फिर भी राजा 
हैं। अतः कल इनकी इच्छा के अनुसार भोजन की व्यवस्था करना 
-और ध्यान रखना कि इन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। में 

कल संवत्सरी पव॑ की आराधना, करूँगा । 


चंडग्रद्योत को पता था कि उदायन राजा संवत्सरी के दिन 
संब जीवों के प्रति मैत्रीमाव घारण करके, सबसे क्ञमायाचना करते 
हैं और उदारभाव से च्मादान देते हैं। उसने सोचा--ब्रस| कल का 
दिन ही मेरे लिए बन्धन से मुक्त होने के लिए उपयुक्त है | इस प्रकार . 
विचारकर चंडप्रद्योत ने उदायन से कद्दा--कल में भी आपके साथ 
संदत्सरी महापर्व की आराधना करूँगा और आपके साथ ही पौपध 
करूँगा |” उदायन ने कहा--आपने पहले कभी पौषध नहीं किया है; 
अतः कष्ट होगा बलात्कार से किसी से धम करवाती घम्म नहीं कहा 
ज्ञा सकता | इसलिए पौपधे करने के विषय में अच्छी तरह विंचार 
करलो / चंडप्रद्योत बोल्ला--आप पीषब करेंगे और मैं नहीं कर 
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भगवान्‌ ने क्षमापणा का यह फल बतलाया है। _मगर इस 
फल की प्राप्ति उन्हें होती है जो सच्चे हृदय से ज्षमा-याचना करते है 
र क्षमादान करते हैं। केवल प्रथा का पालन करने के लिए क्षमा 
मांगगा और देना एक बात है और हृदय से क्षमा का आदान- 
प्रदान करता दूसरी बात है। किस प्रकार हृदय से क्षमायाचना की 
जाती है और क्षमा दी जाती है, इस विषय में एक प्रसिद्ध उदाहरण 
देना उपयोगी होगा । 


सोलह देशों के महाराजा उदायन की स्वरंगुटिका नामक 
दासी को उज्जैन का राजा चंडप्रद्योत चुरा ले गया | दासी चुराई गई 
है, यह बात उदायन के कानों में पडी, फिर भी श्रावक होने के कारण 
उसने चंडप्रद्योत को सहसा दंड देने की व्यवस्था नहीं की। उससे 


, दासी को लोटा देने का सन्देश चंडप्रद्योत के पास भेजा | उदायन 


के इस सन्देश के उत्तर में अभिमान से भरे चंडप्रद्योत ने कहला 
भेजा--हस राजा हैं । रज्नभोक्ता हैं। श्रेष्ठ रत्न ग्राप्त करके भोगने का 


. हमें अधिकार है। दासीरत्न को हम अपने बल्-बूते पर ले आये हैं। 
क्षत्रिय किसी चीज़ की याचता करना नहीं जानते | हम अपनी शक्ति 
. के भरोसे दासीरत्त लाये है और उसे ज्ञौटा नहीं सकते । अगर उदा- 


यन राजा -में शक्ति हो तो वह अपनी दासी को वापिस ले जाचे। 


. माँगने से दासी नहीं सि्न सकेगी । 


चंडग्रद्मयोत ने अपने सैन्य बल के अभिमान में मस्त होकर 

यह उत्तर दिया ! उदायन ने चंडग्रद्योत का यह उत्तर सुनकर कद्दा-- 
चोरी करना ज्षत्रियों का धर्म है! और साँगना क्षत्रियों का धर्म नहीं 
! उसने मुफ़े कीयर समझा होगा, मगर देखता हूँ घह दासी को 
कैसे नहीं सोपता !” यह कहकर उदायन ने चंडप्रद्योत के साथ युद्ध 
करने का निश्चय कर लिया | - 


जज 
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राघ देखो और सब से क्षमायाचना करके प्राणीमात्र के प्रति मेत्री- 


भाव स्थापित करो । | '; 

उदायन ने कहा-मैंने आपको कैद किया और आपका 
राजपाट छीन लिया है, इस अपराध के लिए सुमे क्षमा दीजिए ! 

इसे कहते हैं क्षमापणा ! इस प्रकार की-सश्चो क्षमापणा ही 
हंदय को प्रसन्नता प्रदान करती है | उदायन के मन में यह अभिमान 
आना स्वाभाविक था कि में मालब-नरेश को जीत कर फैद कर लाया 
हूँ । मगर नहीं, उसने यह अभिमान नहीं किया, यही नहीं वरन्‌ अपनी 
इस विजय को पश्चात्ताप का कारण बनाया | 


चंडप्रद्योत को पहले ही मालूम हो गया था कि संबत्सरी का 
दिन ही इस बंधन से मुक्त होने का स्व -अवसर है । अतएव उसने 
डउदायन के कथन के उत्तर में कहा--'महाराज ! इस अकार ज्षमा- 
थाचना करने से सुमे किस अ्रकार शान्ति मिल सकती है? आखिर 
तो मैं भी क्षत्रिय राजा हूँ । इस समय 'मैं राजपद से श्र? द्वोकर कैदी- 
जीवन वंयतीत कर रहा हूँ । इस स्थिति मे मेरे हृदय में केसे भाव 
उठते होगे ? पदभ्र८ गाजा कैद करने वाले को किस प्रकार क्षमा कर 
सकता है ? उसका हृदय तो संताप से घधकता रहता है। फिर भी 
ऊपर से क्षमा करना तो. एक प्रकार का दंभ ही कहा जा सकता है | 
में इस प्रकार का दूंभ नहीं करना चाहता |? 

चंडप्रद्योत की इस बाद पर उदायन को क्रोध आ सकता 
था, मगर उदायन ने अपने मन में सोचा-इसका कहना तो ठीक है । 
उसने चंडप्रद्योत से कद्दा--'में तुम्हारा अभिम्राय सममता हूँ | वारतव 
में तुम अपने पद से अ्रष्ट हो गये-हो और इस समय मेरी कैद में हो, 
अत्व तुम्हारे हृदय में शान्ति कैसे हो सकती है?! इस समय तो 

में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ 
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कंगा ? नहीं, में भी आपके साथ पौषध करूँगा।” उदायन ने 
कहा--तो जैसी आपकी इच्छा ।' 

, डदायन और चंडप्रद्योत ने एक ही जगह और एक ही विधि 
से पौषध ब्रत अंगीकार किया, मगर दोनों के भाव जुदा-जुदा थे। 
संध्या समय उदायन ने प्रतिक्रमण किया और समस्त जीवों से क्षमा- 
याचना की |? चंडप्रद्योत ने भी इसी प्रकार किया । जब उदायन ने 
सत्र जीवों के प्रति क्षमायाचना की तब चंडप्रद्योत पास ही था। 

, ददायन ने उससे कहा--संसार बहुत विषम है और यहाँ साधारण 

वात में भी क्‍्लेश हो जाता है । तुम्हारे साथ जो युद्ध हुआ बह भी 
साधारण सी बात के लिए ही था| में हृदय से चाहता था कि किसी 
प्रकार युद्ध टल जाय, लेकिन तुमने जो उत्तर दिया, उसने राजकतेव्य 
की रक्षा के लिए मुझे युद्ध करने के लिए विवश कर दिया । मेरे लिए 
ज्षात्ननम और राजनीति का पालन करना आवश्यक था और इसी . 
कारण तुम्हारे साथ युद्ध करना पड़ा और तुम्हें कष्ट देना पड़ा। 
संसार सबंधी प्रपंच के कारण ही तुम्हें कष्ट देना पड़ा, लेकिन उस 
फष्ट के लिए अब सें क्षमायाचना करता हूँ ।? 


अगर अपराध था तो चडप्रद्योत का दी था, फिर भी उदायन 
ते उसके लिए क्षमा साँगी | जैनधर्म कहता है-तू अपना अपराध 
देख, दूसरों का मत देख । अगर तू दूसरों का अपराध देखेगा तो 
दूसरों से क्षपा नहीं सांग सकेगा और न उन्हें ज्ञमा दे ही सकेगा। 
इसलिए तू अपने ही अपराधों की ओर दृष्टिपात कर और उनके 
लिए क्षमाप्रार्थी बन | चंडप्रय्योत ने उदायन का कितना अपराध किया 
था | किसी ने तुम्दारा भी अपराध किया होगा परन्तु वह च॑उप्रद्योत 
जैसा शायद ही हो ! फिर क्या तुस सामान्य अपराध के लिए भी 
जमा नहीं कर सकते  तुस दूसरों के अपराध न देखकर अपने ही अप- 
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चंडप्रद्योत को आश्वासन देकर उदायने निर्भय हुआ | उठा- . 
यन्त की यह उदारता देख चंडश्रद्मयोत की आँखों से आंसू बहने लगे। 
उसने कहा--मैंने आपका अपराध किया और उस प्रर भी उद्ंडता- 
पूत्रंक उत्तर दिया। इसी कारण आपको इतना कष्ट सदन करना 
पड़ा, फिर भी आपकी उदारता धन्य है ! आपकी इस उदारता से 
में इतना प्रभावित हूँ. कि अब अगर आप मुझे कुछ भी न ज्लौटाएँ 
तो भी मेरे हृदय में आपके प्रति वैरविरोध नही है। 

संवत्सरी के दूसरे दिन उदायन ने चंडप्रद्योत को मुक्त करते 
हुए कहा--यह संबत्सरी महापवे का ही प्रताप है कि तुम मरे हृदय 
को पहचान सके ओर में तुम्दारे हृदय को परख सका |, संवत्सरी 
पवे का सुअवसर न आया होता तो हम ज्ञोग एक दूसरे के हृदय का 
नजानपाते। ह 

चंडग्रद्योत को साथ लेकर उदायन अपने राज्य में आया। 
वहाँ उसने अपनी कन्या उसे व्याह दी। उसने कन्यादान सें जीता 

- छुआ और कुछ अपना राज्य चंडप्रद्योत को दे दिया तथा वह सुवर्ण- 
गुटका दासी भी दे दी । 

इसे कहते हैं क्षमापणा ! क्षमा के आगे किसी भी प्रकार 
का वैर-विरोध या क्लेश-कलह नहीं ठहर सकता | तुम क्षमापणा वो 
करते हो, मगर जिसके साथ क्षमापणा करते हो, उसके ग्रति वैरमभाव 
तो अवशेष नहीं रहने देते ? हृदय से की हुई क्षमापणा के सामने 
वैर-विरोध कैसे टिक सकता है? भगवान्‌ कद्दते हैं--सच्ची क्षमापणा 
करने वाला ही मेरा आराधक है। अतएवं सच्चे आराधक बनने के 
लिए सश्ची क्षमापणा करो। सच्चे हृदय से क्षमापणा करोगे तो, 
तुम्हारा कल्याण हुए विना नहीं रहेगा । 


नल 


ह 
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तुम से जीत लिया है, बह सब तुम्हें लौटा दूँगा और कुछ अधिक 
भी दे दूगा। इतता ही नहीं वरन तुम्हे पहले की तरह सनन्‍्मान भी 
दृगा। लो अब तो मेरा अपराध क्षमा करोगे न ? 
उदायन को यह उदारता देखऋर चंडप्रद्येोत को आँखों में 
आंसू आ गये | वह अपने सन में कहने लगा-- कितनी उदारता है!” 
वसस्‍्तुत: उदायन की इस प्रकार की उदारता का महत्व चंडप्रद्योत ने 
ही समझा था। उस्त समय उदायन, चंडप्रद्योत को कितना प्रिय लगा 
होगा, यह तो चंडप्रद्योत ही जाने । सीता को राम और दमयन्ती को 
नल कितने प्यारे ज्ञगते थे, सो सीता और द्सयन्ती को छोड़ और 
कौन अनुमान कर सकता डे । 


उदायन इस प्रकार की उद्यारता प्रदर्शित करके निर्भय हो 
गया । लोग समझते हैं कि जो विजयी होता है वह निर्भेष बन जाता 
और पराजित होने वाज्ना भयप्नरस्त रहता है। पर वास्तविकता 
ऐसी नहीं है । विजयी, पराजित से अधिक भयभीत रहता है, क्योंकि 
उसके सन में सदेव यह शंका बनी रहती है कि पराजित शन्नु कहीं 
बलवान होकर पैर भजाने के लिए चढ़ाई न कर दे !' 
सान लीजिए, एक राजा ने किसी मनुष्य को कैद कर 
लिया । अब विचार कीजिए, भय किसे अधिक है ? राजा कोया 
केदी को ९ राजा सदेव भयभीत रहता है कि कैदी कहीं छूट न जाय 
और बैर का बदला न ले बैठे ! इस प्रकारं केदी की अपेक्षा कैद 
करने वाले को अपेक्षाकृत अधिक सय बना रहता है। 
तुम धनवान्‌ हो ओर हसारे पास धन नहीं है। विचार करो 
भय किसे ज्यादा है ? तुम्हें भय है या हमें ९ धन होने के कारण तुभ 
द्नि-रात भय से व्याकुल रहते हो । सयजनक घन का त्याग करने 
पर ही तुम निर्भय बन सकते हो । ४ 





नवाइर-किरण।वली (२२६ ) 





व्याख्यान 
स्वाध्याय पर विचार करने से पहले यद जान नेता आवश्यक 
है कि क्षमापणा और स्वाध्याय के बीच परस्पर क्या सम्बन्ध है! 
स्वाध्याय और च्ञमापणा का सम्बन्ध बतलाते हुए टीकाकार कहते 


हैं कि स्वाध्याय करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है चित्त के , 


विकार दूर करने की | लोक में कहावत है कि प्रत्येक शुभ कमे में 
स्वच्छ होकर अबत्त होना चाहिए। अतएव शुद्ध होकर रवाध्याय 
करना उचित है, मग़र वह शुद्धता बाह्य द्वी नहीं आन्तरिक 
भी होनी चाहिए | संसार में बाह्य, स्वच्छता देखी जाती है, श्रान्तरिक 
स्वच्छुता उतनी नजर नहीं आती। मगर वास्तव में आन्तरिक 
स्वच्छुता की बड़ी आवश्यकता है । यह आन्तरिक स्वच्छुता ज्षमापणा 
द्वारा होती है। क्षमापणा आन्तरिक मैल को दूर कर, अन्तरंग को 
स्वच्छ बनाने का सुन्दर से सुन्दर साधन है । क्षमापणा द्वारा आन्त- 
रिक शुद्धि करने के पश्चात निकम्मा नहीं बेठ रहना चाहिए, वरन 
स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है?! 
यह प्रश्न भगवान्‌ से पूछा गया है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ 
ने कहा है--दहे शिष्य ! स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणोय आदि कर्मों 
का क्षय होता है | 


ख्ब विचार करना है कि स्वाध्याय का अर्थ क्या है! 
स्+अध्याय अर्थात्‌ सुष्ठु अध्याय स्वान्याय कइलाता है। श्रध्याय 
का अर्थ है-पठन-पाठन | मगर पठच-पाठन तो कामशास्त्र आदि 
का भी द्वो सकता है। मगर यहाँ ऐसे पठनपाठन का प्रकरण नहीं 
है। यद्द वात बतलाने के लिए अध्याय! शब्द के साथ सु! उपसग 
लगाया यया है। 'छु' उपसमें का अर्थ सुष्ठु या श्रेष्ठ होता है।इस 
प्रकार स्वाध्याय का अर्थ होता है-श्रे"्ठ पठन-पाठन । जेन शास्त्र के 
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अठारहवों बोल । 


साध्याय 
>खच्च्य्यकि -च्यान्‍श्ििकरामणण-. 
स्व-पर के कल्याण-साधन के लिए शास्त्र में अनेक उपाय 
' बतलाये हैं | ज्षमापणा भी उनमें से एक उपाय है। पिछले प्रकरण 
सें उस पर विचार किया गया है| अब स्वाध्याय को कल्याण का 
का सोपान गिन कर उस पर विचार किया जाता है स्वाध्याय के 
सम्बन्ध में भगवान्‌ से इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है:-- 
ह मूलपाठ 
प्रश्न-सज्काएयं भंते ! जीवे कि जणयह १ 
उत्तर-सज्काएणं नाणावरणिज्जं कम्म॑ खबेह | 
शब्दार्थ 


प्रश्च--भगवन्‌ ! स्वाध्याय करने से जीव को क्या लाभ 


होता है ९ 
' उत्तर-स्वाध्याय करने से जीव ज्ञानावरणीय आदि कर्मो 


का क्षय करता है । 


भ 246 


जवादर-किरणावली (ररघ) . ; 





स्वाध्याय का चोथा भेद अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेज्ा का अर्थ 
तर्व का विचार करना है | सूत्रवाचना के विषय में तात्त्विक विचार 
करना अजलुप्रेज्षा है । इस प्रकार सूत्रवाचना, प्रच्छना, पर्यटना शौर 
कप कप ए है! 
अनुप्रेत्ञा करने के बाद धमंक्था करने का विधान किया गया है । - 


४ 


घर्मकथा स्वाध्याय का पाँचवाँ भेद है। 
स्वाध्याय का स्पष्ट अर्थ करते हुए टीकाकार कहते हैं-- 


यत्‌ खलु बाचनादेरासेवनमत्र भवति विभिपू्ेम्‌ | 
धर्मकथान्त॑ क्रमशः तत्‌ स्वाध्यायों विनिदिंष्टः ॥ 


अ्रथांतू--बांचना, प्रच्छुना से लेकर घरमंकथा पर्यनत का 
६८ किक, हु 
विधिपृवक सेवन करना स्वाध्याय है। 


टीकाकार ने वाचना आदि के विधिपूवक सेवन को स्वाध्याय 
कह्दा है। तो फिर स्वाध्याय की विधि क्या है, यह मी जानना चाहिए। 
मगर अन्य ग्रंथों मे स्वाध्याय का कैसा महत्व बतलाया गया'है, यह 
जान लेना आवश्यक है | योग्सूत्र में स्वाध्याय का महत्व प्रकट 
करते हुए कटद्दा है-- हु ' 

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रवोगः । 


अर्थात्‌-स्वाध्याग से इष्ट देवटा का संप्रयोग द्वोवा है। 
मूलसूत्र में तो सिफ यही कद्दा गया है कि स्वाध्याग्र से इष देवता की 
कृपा द्वोती है, मगर भाष्यकार इससे भी आगे बढ़कर कहते है कि 
स्वाध्याय करने वाले मनुष्य का दशेन करने के लिए देवता भी वीड़े 
श्राते हैं और इस'बात का ध्यान रखते हैं कि स्वाष्याय करने वाल 

... की भावना किस भ्रकार पूर्ण हो । 


क्र 
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अनुप्तार वीतराग द्वारा कथित शास्त्र का आगस का पठन-पाठन 
करना रवाध्याय है । दूसरे द्वारा रचे ग्रंथों या शास्त्रों का पठन-पाठन 
करने से कभो-कभी श्रम में पड़ जाने का अंदेशा रहता है, मगर बीत- 
राग, कथित आराम के पठन-पाठन से भ्रम सें पडने का कोई भय 
नही रहता । जिनवाणी का अध्ययन करने से आत्मा का कल्याण 
ही होता है, अकल्याण नहीं हो सकता | 

. शास्त्रकारों ने स्वाध्याय के"पांच भेद बतलाये हें--(१) 
वाचना (२) प्ृच्छुना (३) पर्येटना (४) अनुप्रेज्ञा ओर (५) घमकथा। 
खाध्याय के यह पाँच भेद हैं। सूत्र जैसा है डसे वैसा ही पढ़ना 
वाचना है, परन्तु यह सूत्रवाचना गुरुमुख से ही लेनी चाहिए। गुरु- 
भुख से बांचना न ली जाय तो प्रायश्चित्त आता हदै। इंस प्रकार 
गुरुमुख से ली जाने बाली बाचना स्वाध्याय का पहला भेद है। 


स्वाध्याय का दूसरा भेद प्रच्छना है | गुरुमुख से जो वाचना 


ली गई है, उसके विषय में पूछताछ करना प्रच्छना है। जेसे जानवर 


देखे-परखे विना घास'खा जाता है, उसी प्रकार देखे-परखे बिना 
सूत्र नहीं वांचना चाहिए | उसके विषय में हृदय में तक-वितक अथवा 
पूछताछ करना चाहिए । ऐसा करने से किसी को किसी प्रकार की 
शंका ही नहीं रहेगी | हृदय में उत्पन्न हुई शंका को शंका के ही रूप 
में नहीं रहने देना चाहिए, बरन्‌ उसे दूर करने के. लिए पूछताछ 
अवश्य करना चाहिए । इस प्रकार की पूछताछ करने को ही पएच्छुना 
कहते हैं। ेल्‍ | 

जो वाचना गुरुसुख से ली गई है और जिसके विषय में 
पच्छुना करके हृदय की शंका दूर की गई है, उस सूत्रवाचना को 
विस्मृत न होने देने के लिए परिवतंना करते रहना चाहिए | सुत्रवाचना 
फा परावत्तेत करना स्वाध्याय- का तीसरा भेद है 
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जवाइर-किरणावलो * (२३० ) 

दर्षण के ऊपर का मेल इसीलिए साफ किया जाता है कि 
मुँह भल्तीभाँतति दिखलाई दे सके | यह माना जाता है कि जिस दर्पण 
में मुंह ठीकठीक दिखाई पड़े बह दर्षण साफ है । इसी प्रकार यह भी 





कहा जा सकता है कि जिस स्वाध्याय के द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म ' 


का क्षय हो, वही सच्चा स्वाध्याय हे । 


प्राचीन काल में विद्यार्थी जब विद्याध्ययन समाप्त करके 


गुरुकुल से विदाई लेते थे, तब गुरु उन्हें यह शिक्षा देते थे--है 
शिष्यो ! स्वाध्याय करने में प्रमादे मत करना । स्वाध्याय द्वारा जो 
वस्तु हितकारी प्रतीत हो उसे स्वीकार करना और जो अद्वितकर 
प्रतीत हो उसे त्याग देता | स्वाध्याय स॒ घर्म का सी स्वरूप विदित 
होता है और अधम का भी । इन दोनों में से धेस को स्त्रीकार करना 
ओर पाप का परित्याग करना चाहिए | दीपक के प्रकाश में अच्छी 
वरतु भी देखी जा सकती है और साँप-विच्छू वगेरह भी देखे जा 
सकते हैं । मगर अच्छी वस्तु देखकर अहण की जाती है और खराब 
वस्तु देखकर छोड़ दी जाती है। दीपक के प्रकाश से अगर साँप 
दिखाई देता है तो लोग साँप से दूर भाग जाते हैं और यदि कोई 
अच्छी चीज़ नज़र आती है तो उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार 
स्वाध्याय से अच्छी बातें भी मालुम द्ोती हैं और बुरी बातें भी 
जानने में आती हैं | इन दोनों अच्छी-बुरी बातों से से, दे शिप्यो ! 
अच्छी बाते ग्रहण करो और बुरी बातें त्याग दो ।? 

आप भी व्याख्यान सुनते हैं; सगर व्याख्यान सुनकर जो 
वस्तु ह्ाभप्रद अ्रतीत हो उसे अपनाने में ही व्याख्यान घुनने को 
साथकता है और तभी व्याख्यानश्रवण स्वाध्याय रूप .कद्दा जा 


- सकता है| व्याख्यान सुनकर वाद वाद करने में ही रद गये आर 


जीवन में छुछ भी न अपनाया तो व्याख्यान सुनने से क्या लाभ है 


(२२६ ) अठारदहवां बोल 





- ' स्वाध्याय की विधि क्या है ? और किस उद्देश्य से स्वाध्याय 
करना चाहिए ? किसान खेत में बीज फेकता है सो केबल फेंक देने 
के उदृेश्य से दही वह नहीं फेकता है। एक दाने से अनेक दाने उत्पन्न 
करने के लिए वह बीज फेकता है । स्वाध्याय करने वाले को भी यह 
बात सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि में स्वाध्याय करके हृदय-क्षेत्र 
में जिस बीज का आरोपण करता हूँ, वह विशेष रूप फल की प्राप्ति 
के लिए कर रहा हूँ। अतणव में जैसे-तेसे बोलते स्वाध्याय न करूँ 
परन्‌ स्वाध्याय के द्वारा जो घात ग्रहण की गई है, उसी के अनुसार - 
व्यवहार करूँ | इस प्रकार सक्रिय स्वाध्याय करने से द्वी स्वाध्याय 
के फल की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय का फल ज्ञानावरणीय कर्म का 


रह 


क्षय होना है । ॥ 


स्वाध्याय के सम्बन्ध में एक उदाहरण और दिया जाता 
. है। जैसे फल की प्राप्ति के लिए ही वृक्त की जड़ें, सींदी जाती हैं, उसी 
प्रकार ज्ञानातरणीय कसे को नष्ट करने रूप फल्न प्राप्त करने के लिए 
ही स्वाध्याय किया ज्ञाता है। अतएव स्वाध्याय करते में सदैव यह 
ध्यान रखना चादिए कि में वृक्ष को सींच तो रद्दा हूँ, मगर कहीं ऐसा 
नही कि में फल से वंचित रह जाऊँ | मैं दूसरों को सुनाने के लिए 
स्वाध्याय करूँ और लोग भी मेरी प्रशंसा करें, मगर में जेसा का 
तैता ही न रह जाऊँ। मुझसे ऐसा न हो कि मूल को सींचने पर भो 
' मुझे फल् प्राप्त न हो | मुझे इस बात का ध्यान होना, चाहिए कि में 
शास्त्र का स्वाध्याय करके जिस घर रूपी-कल्पवृतक्त का सिंचन कर 
रहा हूँ, उसका फल ज्ञानावरण कर्स का क्षय होना है, अतएव वह्द 
फल मुझे प्राप्त करना है । इस बात पर लक्ष्य रखते हुए ही मुझे 
स्वाध्याय करना चाहिए। , 


न 
हा 
ह 05 कक ऐप 


जवाहर-किरणावली (२३२ ) 





ओर उसके दशशन करने आये | रघुनाथजी महाराज-ने पविंघीज्ी से 


पूछा--आप कुछ धर्मध्यान करते हैं या नहीं? सिंधीजी ने उत्तर 
दिया--महाराज ! पहले बहुत घमध्यान किया है, उसके फलस्वरूप 
सिंघी सरीखे उत्तम कुल में जन्म पाया है, पैर में सोने का कड़ा 
पहरने को मिला है, जागीर मिली है, हवेली है ओर अच्छे कुल की 
कन्याएँ भी प्राप्त हुई हैं । ऐसी स्थिति में पहले किये पुएणय का फल 
भोगें या अब नया करने बेठे !? 

तपस्वीजी ने उत्तर दिया--सिघोजी, यह सब तो ठोक है कि 
आपने पहले जो धर्मध्यान कियां है, उसका फल श्राप भोग रहे हैं। 
मगर यदि भविष्य के लिए घमध्यान न किया और सृत्यु के पश्चात्‌ 
कुत्ते का जन्म धारण करना पड़ा तो आपको उस, हवेली में कौंत 
घुसने देगा 
सिंघोजी--महाराज ! ऐसी अवस्था में तो हवेली में कोई 
नहीं घुसने देंगां ९ 

तंपरवीजी--इसीलिए हम कहते हैं, भविष्य क़े लिए घमे- 
ध्यान करो । 

में भी आपसे यही कहता हूँ कि आपको उत्तम मनुष्यजन्म, 
उत्तम जैनघम, उत्तम धम्मक्षेत्र आदि का सुयोग मिला है। इस अन- 
मोल अवसर का लाभ उठाकर आत्मकल्याण सांधथो। इसी में 
कल्याण है | दूसरे आत्मकल्याण की साधना करें या न करें, उस 

पर ध्यान न देते हुए आप अपना कल्याण करने में अयल्नशील रहें। 


कहने का आशय यह है कि स्वाध्याय का फल ज्ञाना- 
बरणीय कमे का नाश करना है| कोई कह सकता है कि हमें शास्त्र 
बांचना.नहीं आता, ऐसी स्थिति में शासन का स्वाध्याय फिस प्रकार 
करे ? ऐसा कहने वाले लोगों से यही कहा जा सकता हैं कि अगर 


डे 
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कल्पना कोजिए, आपके पुवजों ने आपके घर सें सम्पत्ति 
गाड़ रक्खी है। यह बात आपको मालूम है, लेकिन आवश्यकता 
के अवसर पर भी वह आपके हाथ नहीं लगती । इतने में कोई सिद्ध 
योगी आकर आपकी सम्पत्ति आपको बतला दे तो आपको कितनी 
प्रसन्नता होगी ? इसी प्रकार इस शरीर में अनन्त यग़ुर्णो' वाला 
आत्मा विराजसातल है। अगर कोई इस आत्मा का दशेन आपको 
करा दे तो क्या आपको प्रसन्नता नहीं होगी ? स्वाध्याय करने से 
ज्ञानावरण कस नष्ट होता है और ज्ञानावरण के नाश से आत्मा का _ 
दर्शन हो सकता है | अतएव स्वाध्याय द्वारा ज्ञानावरणीय कम का 
नाश करके आंत्मा का दशंन करो। ज्ञानी जन कहते हैं---आत्मा 
अत्तन्त गुण वाला और अनन्त शक्ति से सम्पन्न है। आत्मा के गुण 
इस सानव शरीर द्वारा ही प्रकट किये जा सकते हैं। आपको पुरय- 
योग से मनुष्य शरीर श्राप्त हुआ है, इसलिए आत्मा के उन गुणों को 
एवं शक्तियों को प्रकट करते का प्रयत्त करो। केवत्न शरीर देखकर 
ही न रह जाओ। सुना है, असेरिका में, मनुष्य की आकृति की 
' मछली भी होती है, मगर आप मनुष्य हैं, मछलो नहीं हैं। यह बात 
तो तभी प्रतीत होगी जब आप अपने जीवन में सनुष्यता प्रकट करेंगे। 
जीवन में मनुष्यता प्रकट करने के लिए और अपनी मनुष्यता सिद्ध 
करने के लिए आपको बिचारना चाहिए कि--हे आत्मन ! तुमे! यह्‌ 
मानव शरीर मिला है और ऐसे घर्मगुरुओं का सुयोग भी प्राप्त हो 
गया हैं। फिर भी अगर अपनी शक्ति को प्रकट नहीं करेगा तो कब 
फरेगा ? इस-प्रकार विचार कर स्वाध्याय द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म 
नेष्ठ करके आत्मा कर स्वरूप पहचानो और आत्मशक्ति प्रकट करो। 


. पपस्वी मुति श्री रघुनाथजी सहाराज फक्कड़ साधु थे। बह एक 
पार जोधपुर में थे, चब्ष जोधपुर के सिंघीजी ने उनकी श्रशंसा सुनी 


(३) 


उन्नीसवों बोल । ' 
वाचना' ह 


शक | हे 


र्वाध्याय भी परमात्मा की प्राथना करने का एक साधन 


है। पिछले प्रकरण में स्वाध्याय के पाँच भेद बतलाये गये हैं। अब 
शास्त्रकार स्वाध्याय के प्रत्येक भेद पर विचार करते हैँ । स्वाध्याय से 
जीव को क्या लाभ द्वोता है, इस विषय पर समुश्यय रूप में विचार 
किया,जा चुका है। परन्तु इस प्रकार सामान्य रूप से कद्दो हुई बात 
कभी-कभी साधारण लोगों की समझ में नहीं आती | इसी कारण 
स्वाध्याय के प्रत्येक भेद के सम्बन्ध में विशेष रूप से, विचार किया 
ज्ञाता है। मनुष्य कहने से सभी मनुष्यों का समावेश हो जाता है, 
फिर चाहे वह राजा हो, रंक हो, गरीव या अमीर हो, व्राद्षण दो 
या शुद्र हो। लेकिन साधारण लोग मनुष्य कहने सात्र से मनुष्य के 
सब भेदों को नहीं समझ सकते रनन्‍्हें मनुष्य के भेद समम्काने के 
लिए जाहयण, क्षत्रिय आदि भेद स्पष्ट करके सममाने पढ़ते हैं। इसी 
प्रकार-स्वाध्याय के सम्बन्ध में समुश्य रूप से विवेचन किया गया 
है, मगर वह विवेचन साधारण लोग नहीं समझ सकते | इस विचार 
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श्रापको शासत्र पढ़ना नहीं आता तो कम से+ कम णमोकारमन्त्र तो 


श्राप भी जानते हैं ? आप उसका जाप और आवत्तेन वगेरह करें। , 


णमोकार मंत्र का आवत्तेन करना भी स्वाध्याय ही है ।.अरन्य लोगों 
के कथनानुसार वेदाध्ययन या ओंकार को जाप करना स्वाध्याय है | 
इसी प्रकार आप यह सममें,कि द्वादशांग रूप जिनवाणी का पठन- 
पाठन करना या णमोकारमंत्र का जाप करना भी स्वाध्याय है। 
अगर आप शास्त्र का स्वाध्याय नही कर सकते तो खुमोकार मंत्र.का 
जाप रूप स्वाध्याय करें | इससे भी कल्याण होगा । 


शास्त्र में स्वाध्यांय नन्‍्दन वन के समान बतलाया गया है। 

जो पुरुष स्वाध्याय द्वारा नंदन वन सरीखा आनन्द लेता होगा वह 
दूसरी ममटों में नहीं पड़ेगा । मनुष्य जब व्यत्न हो जाता है तब 
व्यग्रता दूर करने के'लिए बाग का आश्रय, लेता है। इसी प्रकार 
संसार के अपंचों से घबरान वाला स्वाध्याय क़ा ही शरण लेगा और 
फिर दूसरे प्रपंचो सें नही पड़ेगा । अगर आप व्यथ के अ्रपंचों .में 
पड़ना छोड़ स्वाध्याय करा आनन्द लें तो. आपको मालूम दो कि 
' स्वाध्याय में कैसा आनन्द है। पुरुर्षो की अपेक्षा भी बहिनों को इस 
ओर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी. आदत' व्यर्थ के' 
प्रपंचो में पढ़ने की ज्यादा होती है, ऐसा देखा जाता है.! बहिने 
अगर ऐसे प्रपचो मे पड़ना छोड़ दें तो वे पुरुषों का सी सुधार कर 
सकती -हैं | अत्तएव बहिन सांसारिक प्रपंचों, में न प्रड़कर- परमात्मा 
के भजन रूप स्वाध्याथ से आनंदित रहें तो वे अपना और पराया 
अकल्याण रोक सकती है और क़ल्याणमार्ग में प्रवृत्त हो सकती हैं। 
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कदते हैं कि गुरु उपदेशक यो 'प्रयोजक धोकर शिष्य को शात्र 
पढ़ाता है। यही शास्त्र पढ़ाने की क्रिया वाचना कहलाती है। 


अल 3 
वाचना लेने वाला शिष्य तो सुपात्र होना ही चाहिए, लेकिन 
बाचना देने वाले गुरु में क्या गुण होने चाहिए, यह विचार लेना 
आवश्यक है। वाचना देने वाला अच्छा हो तो .वाचना लेने वाले 
और देने वाले--दोनों को दी लाभ होता है। भगवान से वाचना के 
विषय में यह प्रश्न किया गया है कि--हे भगवन्‌ ! वाचना देने वाले 
को क्‍या लाभ होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने पहली 
बात यद्द कही दै कि वाचना देने वाले के कर्मों की निजरा होती है । 


. सामान्यरूप से तो निजेरा, मन, वचन और काॉय-इन 
तीनों से होती है परन्तु यहाँ मन द्वारा निजरा होने फी प्रधानता जान 
पड़ती है, क्योंकि वाचना देने में मन को एकाग्र रखना पड़ता है। 
कृह्दा भी है.;-- ७ ' े * 


, मन एवं सनुष्याणां कारणं बनन्‍्धमोक्ष योः | 


अर्थात्‌-मन ही मनुष्यों के वंध और मोक्ष का कारण दै। 
इस प्रकार सन को वंध और मोक्ष का कारण बतला कर 
वाचना देने वाले को यद्द सूचित कर दिया है कि वाचना देने वाले 
को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि में शिष्य को वाचना दे रहा हूँ , या 
मैं शिष्य को पढ़ा रहा हूँ , वरन्‌ ऐसा समझना चाहिए कि मैं सूत्र 
की वाचना देकर अपने कर्मों की निजरा कर रद्दा हूँ। ऐसा मानकर 
शिष्य को सूत्र की वाचना देने से वाचना देने वाले को श्रत्यन्त 
आनन्द होता है; यही नहों उसमें कायरवा नहीं आती और साथ ही 
उसका उत्साद भी भंग नेहीं होवा । इसका कांरण ' बह है क्रिस 
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से स्वाध्याय के भेद करके प्रत्येक भेद के विषथ्र में भगवान से प्रश्त 
किया गया है। स्वाध्याय का पहला भेद बाचना है। अत्तएद सर्व 
प्रथंभ वाचना के विषय में भगवान्‌ से यह म्श्न किया गया है-- 


मूलपाठ 
. भश्न-वायणाए ण॑ भंते ! जीवे कि जणयह ९ 


5त्तर-वायणयाए. ण॑ निज्जरं जणयई, सुअस्स अणा- 
सायणाए (अगुसज्जणाए) वहई, सुअंस्स य अणासायशाए 
(अगुसज्जणाए) वइमाणे तित्थधम्म॑ अवलंबई, तित्थमवलंब- 
'माणे महानिज्जरे महापज्जवसाणे हवइ | ढ 


शब्दाथे | 
प्रश्न--है भगवन  वाचना से जीव को क्या लाभ होता है? 


उत्तर-शास्त्र की बाचना से कर्म की निर्ज॑राद्वोती है । सूत्र- 

प्रेम होने से ज्ञान में बुद्धि होती है और ऐसे सूत्रप्रेम,से तीथेकूशें के 

धर्म का अवलम्बन मिलता है| तीथकूरों के धर्म का अवलम्धन 

मिलने से कर्म की मद्दान्‌ निजरा होती: है ओर निष्कम अवस्था 
राप्त होती है। 

व्याख्यान । 

वाचना के विषय में विशेष विचार करने से पहले यह 

बेचार कर लेना चाहिए कि घाचना का अथ क्या है ? वाचना लेने 

योग्य शिष्य को गुरु सिद्धान्त का जो वाचन कराता है, उसे 

चना कहते हैं । वाचना का अथ सुगम करने के लिए दीकाकार 
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न्‍ 


ओर यह सममे कि शिष्य मेरे कर्मों की-निजरा: करने का साधन है 
अतः वह मेरा उल्नटा उपकारी है, तो गुरु द्वारा दी हुई वाचना शिष्य 
के हृदय में स्थान बनाये विना नहीं रह सकती । ऐसा समझकर 
शिष्य को वाचना देने वाल्ला मद्दात्मा धन्यवाद का पात्र है | 


भगंवान्‌ ने कहा है-वाचना- देने से एक तो कर्मों.की 
निजरा होती है और साथ ही साथ सूत्र की अनासातना और 
अनुसजना होती है अर्थात्‌ सूत्र की परम्परा जारी रहती है। सूत्र 
का ज्ञाता अगर दूसरे को सूत्र का;ज्ञान न दे तो सूत्रज्ञान विच्छिन्न 
हो जाय । इसके विरुद्ध एक-दूसरे को सूत्र का ज्ञान देने से सूत्र .को 
परम्परा चालू रहती है । जो पुरुष सूत्र का ज्ञात्ा द्वोने पर भी दूसरे 
को सूत्र का ज्ञान नहीं देता वह सूत्र की श्रासातना करता है, अत- 
एव दूसरे को सून्रवाचना देते रहने से सूत्र की अ्रनासातना भी होती 

और वाचना देने वाले के द्वारा सूत्र की स्जना भी होती है। 
किसान बीज बोन के बदले अगर बीज को भी खा जाय तो अन्न 
की परम्परा आगे तक कैसे चल सकती दे ? इसी श्रकार सूत्र का 
जानकार अगर दूसरे को सूत्रज्ञान न दे तो सूत्रज्ञात की परम्परा 
किस प्रकार चल सकती है ? जैसे किसान अन्न में से बीज श्रलग 
रख छोड़ता है और शेष अन्न खाता है, उसी प्रकार स्वयं सूत्र का 
लाभ लेकर दूसरे को भी वाचना देनी चाहिए, जिससे कि सूत्र को. 
परम्परा बरावर चालू बनी रहे । 

,इसके अतिरिक्त भगवान्‌ कहते हैं कि सूत्रवाचना देकर सूत्र 
की अनासातवना और सजना करने वाला तीर्थंधम का पालन करता 
है । यहाँ तीर्थथर्म का मतलब गणधघर के आचार. से है । सूत्र का 
कथन तीर्थंकर करतें हैं मगर तदनुसार सूत्र की रचना, करने वाले 

« उसकी परम्परा चलाने वाले गणघर ,हैं। जिस प्रकार गस्॒धर 


४3. 
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॥। 
दर रा 
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स्थिति में सूत्रवाचना देने के काये को वह दूसरे का कार्य नहीं. 
सममेगा- वल्कि अपना ही काय ससमेगा और ज्थपने, अपने लाभ 
के कार्य में जैसा आनन्द और ,उत्साह रहता है वैसा आनन्द और 
उत्साद दूसरे के कार्य में नहीं रृवा। उदाहरखार्थ--एक काम 
आपका नोकर करता है और दूसरा काम आपका पुत्र करता है। 
इन दोनों में से आपके पुत्र के मन्र में काम करते समय जैसा उत्साह 
होगा, वैसा उत्साह नौकर के 'सर्न में नहीं होगा, यह स्वाभाविक 
है । ऐसा होने का कारण भावना की मिन्नता है। नौकर की भावना 
तो यही होती है कि यह पराया काम है। पुत्र उसे अपना ही काम 
समभता है । इस प्रकार भावना में श्यन्तर होने से उत्साह में भी 
अन्तर पढ़ ज्ञाता है। उत्साह होने से कार्य' अच्छा होता है । 
धत्साह के अभाव में वैसा नहीं होता । 


कहने का आशय यह है कि जैसे दूसरों के कामों को 
अपने ही काम मानने से उन्हें करने में उत्साह अधिक रहता है, 
उसी प्रकार बाचना देने के काये को अपना ही सममने से आत्मा 
में उत्साह आता है | इसी उद्देश्य से यह कद्दा गया है कि वाचना 
देने का कार्य अपना दी समझना चाहिए। 


सद्गुरु जैसी शिक्षा दे सकता. है बसी शिक्षा भाड़े का 
शिक्षक. नहीं दे सकता । सद्गुरु की-शिक्षा हृदय में जैसी पेठ जाती 
है, भाड़े के शिक्षऊ की वैसी नहीं पैठ सकती । वैज्ञानिकों का कथन' 
है कि छोटी उम्र के बालकों के हृदय में माता-पिता की शिक्षा के जैसे 
संस्कार पड़ते हैं, वैसे संस्कार बड़े होने पर नहीं पड़ सकते। अगर 
माता-पिता सुसंस्कारी हो तो बालकों के अन्तःकरण में शिक्षा ,के 
अच्छे संस्क्रार अंकित कर सकते हें। इसी प्रकार शुरू अगर 
सुसंस्कारी हो और चाचना देने के काये को अपन्य ही कार्ये- माने 


बी का 2५ 
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. उसका परिणास अथक्ूुर हो, यह स्वामाविर्क ही हैं। अतएबव जिस 
प्रकार ड्राइवर मोटर चलाते समय सावधान रहता है, उसी “प्रकार 
सूत्र की वाचना देने वाले गुरु को भी वाचना, देते .समय पूरी-पूरी 
सावधानी रखनी चाहिए। अगर कुशल्ष - ड्राइवर की तरह वाचना 
देने वाला' गुरु कुशल और संस्कारी हों तो शाख्ररूपी मोटर ठीक 
चल सकती है ० जप 

कहे की आशय यहं'है कि जिस अ्रकांर ड्राइवर "मोटर 
चलाने में सहायक्र कहा जा सकता है; उसी प्रकार सूंत्र की वाचना 
देने चाला भी गणधर के धर्म का अवलम्बन करने वाला है. अर्थात्‌ 
सूत्र की वाचना देने वाला भी तीथंधर्म का अवलम्बन करता है। 


इससे आगे भगवान्‌ कहते .हैं--तीर्थंधथम का अवलस्बन 
लेने वाले को मद्दान्‌ निर्जरा होतो है। दूसरे महान तप से भी ,ज्ञो 
निजेरा नहीं हो सकती, वह निजेरा -स्वाध्याय अर्थात्‌ वाचनामूृप 
तप से होती है.। वाचना देना और स्वाध्याय करना भी एक प्रकार 
का तप है। महान्‌ निजरा करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है | महान 
निजरा मोक्षप्राप्ति का एक मार्ग है | वाचना देने वाले को, बाचत़ा , 
देते समय सदेव इस बात का ध्यात रखना चाददिए कि में सूत्र की 
वाचना देकर महान निर्जरा का कार्य, कर रहा हूँ और मोक्षप्राप्ति का 
कार्य कर रहा हूँ | ऐसा समझकर वाचना देने के काय को अपना 
ही काय मानना चाहिए। ० 

वाचना देते समय कितनी, सावधानी रखनी चाहिए और 
ब्रया समझना चाहिए, यह बात पहले' कही जा चुकी हैं. ,मग़र 
वाचना लेने वाले को वाचना लेते समंय कितनी सावधानी रखनी 
उचित है ओर उस समय उसका कत्तंव्य क्या है, इस सम्बन्ध में 
कहा गया है :++. * ह 


(२३६) . *. उद्तोसतवाँ बोह 


सूत्रों की परम्परा चलाते हैं उसी प्रकार वाचनां देने वाला भी,सूत्रों ' 
की परम्परा चांलू रखता, है। इस कारण वह गणधर के आदचारं 
का अवलम्बन करता है--गणुधर का काय करता है। हि 


गणधरों ने सूत्र की रखना की । अगर बह सूत्र अपने हो 
पास रख छोड़ते ओर दूसरों को वाचना न देते तो क्या आज सूत्र 
विद्यमान रहते ९सगर गणशघर कितने उदार थे! उन्होंने सूत्रों 
की रचना की, अपने,पास नहीं रख छोड़ा, अ्रपितु शिष्यो को उनकी 
वाचना दी | गणधरों द्वारा चलाई हुईं वाचना की पद्धति का पालन 
आाचाय भी करते रददे और इसी के फलस्वरूप श्रांज़ हमारे लिए सूत्र 
उपलब्ध हैं । अगर आगे इस पद्धति का पालन न किया जाय तो 
सूत्र का उच्छेद हो जायगा | अतएव अपने पास जो सूत्र हैं उनकी 
वाचना योग्य शिष्य को देनी चाहिए। सूत्र को वाचना देना भी तीथे- 
परम है| अर्थात वाचना देना गणधर के धर्म का अवलंबन करना है । 


कल्पना कीजिए, एक नई मोटर तैयार कराई गई है, मगर 
उसे चलाने वाला कोर ड्राइवर नहीं है। श्रगर फोई मोटर न चला 
सकने वाला उसे चलाने का प्रयत्न फरेगा तो सम्भव है वह किसी 
गड्ढे में गिया देगा । इसी कारण मोटर चल्ञाना न जानने वाले को 
सरकार मोटर चलाने की अआगक्ला नहीं देती । सोटर कए तो दृष्टान्त दी 
समझ्िए । मेरी मान्यता तो यह है कि सोटर चलने से लाभ के बदले 
हानि ही हुई है। सगर इस दृष्टान्ल द्वारा में यद बतलाना चाहता हूँ 
कि जैसे ड्राइवर होने पर द्वी मोटर का उपयोग द्वो सकता है 
ड्राइवर के अभाव में सोटर बेकार पड़ी रहती है। इसी प्रकार शास्र- 
रूपी मोटर चलाने वाला अर्थात वाचना देने वाला कुशल और 
संस्कारी गुरु न हो तो शाख्ररूपी सोटर गड़ढे सें गिर जाय ओर 


. लवादर-किस्णावेली (२४२ ) 


है । इन दोनों के शाख-श्रवण में कितना अन्तर है, यह घात' बकरी 
ओर भेंस के पानी पीने के उदाहरण से समझी जा सकती है। 
बकरी भी पानी पीती है और भेंस भी पीती है । मगर दोनों के पीने 
में कितना अन्तर है ? भेंस निमल जल को भी गेंदला करके पीती 
है, जब कि बकरी निर्मल जल दी पीती है। वह गँदला जल नहीं 
पीची । शास्त्र श्रवण करने वाले भी दो प्रकार के हैं । कुछ लोग 
बकरी के'समान निर्मेल शास्रश्रवण फा रसपान करते हैं और कुछ 
लोग भेंस की भाँति शास्श्रव॒ण को मलीन करके रसपान करते हैं। 
जो लोग सावधानी के साथ शा््र का श्रवण करते हैं, वे महान 
निजेरा का कार्य करते हैं। अतएवं शास्त्र सुनने में पूरी-पूरी साव- 
धानी रखनी चाहिए । 


(२४१ ) उन्नीतषवां वोल 


पंयंस्तिकामवष्टम्भ, तथा पादग्रसारणम्‌ | 
वर्जयेद्दिकथां हास्यमधीयन्‌ गुरुसन्रिधी ॥। 


वाचना देने वाले गुंझू के सन्निकट वाचरनां लेने वाले 
शिष्य को कैसी सावधानी रखनी चाहिए, यह बात इस गाथा मैं 
बतलाई गई है । इसमें कहा है--बाचना देने वाले गुरु के समक्ष 
शिष्य को अकड़कर या हाथ बध करके नहीं बेठना चाहिए, पेर 
फेलाकर नहीं बैठना चाहिए और विकथा तथा हँसी-मज़ाक नहीं 
करना चाहिए। बाचना लेने वाला शिष्य इन सब अवबगुणों का 
परित्याग कर दे । | 


अपने यहाँ बाचना लेने-देने में अत्यन्त अन्तर आ गया है | 
जैसे--अजकल कितनेक लोग ऐसा मानते हैं कि सिद्धान्त की 
वाचना देते समय पास सें घी का दीपक होना ही चाहिए। मगर 
जब सिद्धान्त से भाव-प्रकाश लेता है तो वहाँ द्रव्य-प्रकाश की 
अआ्रावश्यकता ही क्या है ? इसके अतिरिक्त दीपक जलाना सावय 
है और शास्त्र निरवद्य है। ऐसी स्थिति में निरवद्य शात्र की वाचना 
लेते समय सावद्य दीपक की क्या 'आवश्यकता है ? शासत्ष भावरूप 
वस्तु है। उसकी भावपूजा ही हो सकती है। उमकी द्रव्यपूजा की 
आवश्यकता नही है । 

अब यह भी विचारना चाहिए कि शासत्र सुनते समय किस 
प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए ! प्रायः देखा जाता है कि शा 
की वाचना के समय कुछ लोग दोनों हाथ बाँध करके ऐसे बेठ रहते 
हैं, मानो शास्त्र भ्रण करना कोई काम ही नहीं है ! ऐसे लोगों के 
हृदय में शास्ष का रहस्य कैसे उतर सकता है ? एक आदसी साव- 
धान होकर शास्त्र सुनता है और दूसरा बेदरकारी के'साथ सुनवा 
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होता है | किन्तु जैनशास्त्र में किसी प्रकार की पोल या गड़बड़ नहीं 
है। यही बतलाने के लिए कहा गया है कि, जिस सूत्र की वाचना 
ली गई है, उसके विषय में पतिप्रच्छुना अर्थात्‌ पूछताड या विचार- 
विनिमय करना चाहिए।.. 
कोई मनुष्य किसी को खोटा सोना दे तो वह लेने वाले से 
यही कह्ेगा कि यह सोचा किसी को बतलाना नहीं, चुपचाप घर ही 
ले जाना । हाँ, सच्चा सोना देने वाला ऐसा नहीं कह्देगा। वह कह्देगा 
यह सोना सच्चा है या नहीं, इस बात की जाँच चाहे जहाँ कर लेना । 
इसी प्रकार अगर जैनसिद्धान्त में कहीं पोल या गड़बड़ होती तो 
विचारविनिमय या पूछवाछ करने की बात नहीं कही द्वोती। मगर 
जैनसिद्धान्त में किसी प्रकार की पोज्ष या गइबड़ नहीं है, इसीलिए 
कद्दा गया है कि-ली हुई सूत्रवाचना में जो कुछ पूछना हो वह पूड़ो । 
इस. प्रकार प्रतिप्रच्छुना करने से श्रत्यन्त लाभ होता है, यह भी बत- 
लाया गया है। जो सूत्रताचना ज्ञी गई है उसके विषय में पूछताब 
करने से क्या ल्ञाभ होता है, इस सम्बन्ध में यह प्रश्न किया गया हैं- 
| मूलपाठ 
. प्रश्न-पडिपुच्छणयाए खां मंते ! जीवे कि जणयई ६ 
उत्तर-पडिपुच्छणयाए य॑ं सुत्तत्थतदुभयाई विसोहेइ, 
कंखामोहरिज्ज कम्म चुच्छिदर ॥ 


न शब्दार्थ 
प्रश्त--भगवन्‌ ! प्रतिप्रच्छुता से अर्थात शास्त्रचर्चा से जीव 
को क्या लाभ होता है ? हे 
उत्तर--प्रतिप्रच्छना से सूत्र, अर्थ और सूत्राथ का विशो- 
घन होता और इससे जीव कांज्षमादवीय कर्म. को छेद डालता है! 


(२०) 


बीसवोँ बोल । 
प्रतिपच्छना 
“रक्त 


आत्मा के ऊपर अनादि काल से जो आवरण चढ़े हें, उन्हें 
दूर करने का एक उपाय स्वाध्याय भी है । स्वाध्याय के पांच भेदों में 
से वाचना के विषय में कहा जा चुका है | बाचना के पश्चात प्रति- 
प्रच्छूना सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित होता है। आगस का जो पठच- 
पाठन किया गया हो, उसे उसी रूप में न रखते हुए उसके 
सम्बंन्ध से विचारविनिसय करना ओर हृदय से उठी हुई शंका 
के विषय में पूछताछ करता प्रतिप्रच्छना है | प्रतिप्ृच्छना के विपय 
से प्रश्न करके यह सूचना दी गई है कि जिस कथन से किसी प्रकार 
की गड़बड़ होती है अथवा जो अपने कथन का पूर्ण रहस्य नहीं 
जानता उसे सदेव यह भय चना रहता है कि अगर मेरे कथन के 
विषय में कोई व्यक्ति कोई प्रश्न करेगा तो में क्या उत्तर दूँगा ? इस 
तरह जिसके कथन से छिसी प्रकार की पोल या गड़बड़ी द्योती है, 
उसके कथन के विषय मे अगर कोई पूछताछ की जाय तो उसे सय 
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हो मगर धन न हो तो तिजोरी किस काम की ? इसी प्रकार धन हो 
पर तिजोरी न हो तो धन को रक्षा किस प्रकार हो सकतो है ? ठीक 
इसी तरह अर्थ के अभाव में सूत्र किस कास का. और सूत्र न हो 
तो अथ किस काम का ? सूत्र, अर्थ की और अथ, सूत्र की रक्षा 
करंता है। सूत्र से ही अथे की रक्षा होती है और अथे होने के कारण 
ही सूत्र का महत्व है।इस प्रकार सूत्र और अथ दोनों की 
आवश्यकता है । 


शरीर दो मगर आत्मा उसमें न हो तो शरीर किस काम 
का ? क्या झत शरीर को भी कोई ओऔषध देता है? इसी प्रकार 
शरीररहित आत्मा को भी दवाई दी जा सकती है ? संसारी जीव का 
आधार शरीर है और शरीर की स्थिति जीव पर टिकी है। जिस 
प्रकार जीव और शरीर दोनों की आवश्यकता है, उसी प्रकार सूत्र ' 
ओर अथे की भी आवश्यकता है। जैसे शरीर का महत्व उसमें 
रहने वाले जीव के कारण ही है, उसी प्रकार सूत्र का महत्व भी अथ 
होने के ही कारण है। अथ के अभाव में सूत्र व्यर्थ है। भगवान्‌ ने 
कहा है--प्रतिप्रच्छुता करने से सूत्र और उसके अथ की विशुद्धि 
होती है । 

धन की रक्षा के लिए तिजोरी की मजबूती और जीव को 
आश्रय देने के लिए शरीर की स्वस्थता होना आवश्यक सममां 
जाता है। इसी तरह शास्त्र के कथनानुसार सूत्र ओर अथ के विषय 
में प्रतिप्रच्छना करके उसे अच्छी तरह समम लेना आवश्यक है। 
इसके सिवाय सूत्र और अर्थ हीनाज्षर आदि दोपों से रहित होने 
चाहिए । वास्तविक सूत्र द्वीवाक्षर या निरथंक शब्दों वाले नहीं हवते | 
हीनाज्षर या निरथ्क शब्द दोना सूत्र का दोष है। सूत्र का प्रत्येक 

». अक्षर साथेक और शुद्ध होता चाहिए 


(२४४ ) वीसवां वोले 


व्याख्यान 


गुरु के सन्निकद ली हुई शास्त्रवाचना के सम्बन्ध में गुरु से 
बारम्बार पूछताछ करना या शास्त्रचर्चा अथवा विचारदिनिमय करना 
प्रतिपृच्छना है | शास्त्र और गुरु का कहना है कि लो हुई शास्त्र- 
वाचना के सम्बन्ध में पूछताछ करनी चाद्विए । इस श्रकार को अति- 
पृच्छना या शास्त्रचचा करने से क्या लाभ द्वोता है ? इस प्रश्न के 
उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है--प्रतिप्रच्छना करने से सूत्र, अथ और 
सूत्रार्थ की विशुद्धि होती है । जो कोई जिज्ञासु प्रतिप्तच्छना करता है 
"बह सूत्र और उसके अर्थ के विषय में थोड़ा जानकार होता ही है। 
अगर वह एकद्स अनजान हो तो सूत्र या उसके अथ के सम्बन्ध में 
क्या चर्चा करेगा ! अतः अगर कोई सूत्र के विषय में या अथ के 
विषय से कुछ-कुछ जानकार द्वो तभी बह प्रतिप्रच्छुता कर सकता है। 
गुरु से बार-घार उस विषय में पूछताछ करने से, बद जो थोड़ा-सा 
जानता है, उसकी विशुद्धि होती है । 


अथहीन सूत्र और सूत्रद्दीन अर्थ एक प्रकार से व्यर्थ माता 
जाता है | सुत्र का महत्व अर्थ से है और अथ का महत्व सूत्र से है। 
सूत्र उच्चारण रूप होता है और अथ उस उच्चारण रूप सूत्र में रद्दी 
हुई विशेष वस्तु को प्रकट करता है अर्थात्त्‌ सूत्र का महत्व प्रकट 
करता है । - 


सूत्र किसे कह्दते हैं ? इस विषय सें टीकाकार कहते हैं-- 

जिन थोड़े अक्षरों में बहुत अर्थंगांभीय समाया हों, उन अथगांभीये 
वाले थोड़े अक्षरों को सूत्र कहते हैं। सूत्र, अथ्थ की रक्षा करने के 
, लिए हो होता है | अत्येक वस्तु पात्र में ही टिक सकतो है। अगर 
साधन या पात्र न हो तो वस्तु का टिकाव नहीं हो सकता | तिजोरी 
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किसी भी वस्तु में संदेह रखने और निश्चय न कर लेने से . 
विचार में ऐसा अन्तर पड़ जाता है | सभी विद्याओं में यह बात 
लागू पड़तो है | पढ़े और गुने में कितना अन्तर होता है, यह तो 
आप जानते ही हैं। कद्दावत प्रसिद्ध है--'पढ़ा है पर गुना नहों। 
सूत्र की वाचना पढ़ने और गुनने के विषय में भी ऐसा ही अन्तर 
पड़ जाता है। एक आदमी ने सूत्र तो पढ़ा है किन्तु सूत्र के सम्बन्ध 
में उत्पन्न हुए संशय का उसने निवारण नहीं किया है और दूमरे 
मनुष्य न सूत्रवाचना लेकर अपना संशय निवारण कर लिया है। 
एक मनुष्य सूत्र वाचकर संदिग्ध रहता है ओर दूसरा सूंच्र को बांच- 
कर सूत्र और अर्थ के विषय में पूछताछ करके संदेह-रददित हो जाता 
है| इस श्रकार दोनो के बीच बहुत अन्तर है। 


. दूसरे लोग अपने सिद्धान्त की बात कदाचित चुपके से 
बतलाते हों पर जैनशास्त्र कहता है कि सूत्रसिद्धान्त की बात चुपके- 
चुपके घताना डचित नहीं | अतएवं आपको जो कुछ भी बतलाया 
ज्ञाय उसके विषय में बार-बार पूछताछ करो और जो कोई शंका हो 
उसका समाधान प्राप्त करो । बहुत बार अनुचित शंकाएँ भी उठती 
हैं लेकिन शंका उत्पन्न हो जाने पर भी शंका सें ही पडा 'रहना ठीक 
नहीं है | शंकाएँ निवारण करने का अयत्न करना चाहिए शतएब 
सूत्र की जो वाचना ली हो उसके सम्बन्ध में बार-बार पूछताछ 
करनी चाहिए | कोई भी बात किसी विशेषज्ञ से ही पूल्ठी जाती है। 
इसलिए अपने से अधिक जानकार के कथन पर विश्वास रखकर 
उससे शंका का समाधान प्राप्त करना चाहिए। विशेपज्ञ के कथन 
पर विश्त्रास रंखा ही जाता है। शरीर के विषय में आर किसी 
डाक्टर से द्वी प्रश्न करेंगे । अगर डाक्टर शरीर को रोगी कहँगा 
वो उसके कथन पर आप विश्वास करेंगे और उसकी सलाद मानेंगे। 


रु 


जाएांप। चाए 





कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार बारम्बार शरीर 
गै सारं-संभाल की जाती है, उसो प्रकार सूत्रवाचना के विषय में 
त बार-बार पूछताछ करना चाहिए और जिस सूत्र को वाचना ली 
|ई हो उसकी भी संभाल रखनी चाहिए | सूत्र की भलीभाँति सँमाल 
खने से और सूत्र के सम्बन्ध में बार बार प्रच्छना करने से सूत्र और 
थ की विशुद्धि होती है और साथ ह्टी साथ कांक्षामोहनीय कर्म का 
शश भी होता है। 
यहाँ कांज्षा का अर्थ है-पंदेह । “यह तत्व ऐमा है या नहीं! 
।थवा 'यह सत्य है या असत्य” इस प्रकार का संदेह उत्पन्न दोना 
ह का प्रताप है। अनमभिम्नहीत मिथ्यात्व ऐसा द्वोता है कि वह जीव 
मालूम नहीं होने देता | मगर ज्ञाती ज्ञन कहते हैं कि यह मोह 
ही प्रताप है | बार-बार पूछताछ करने से काक्षामोहनीय कर्स नष्ट 
ता है और “यह तत्त्व ऐसा ही है! या यह बात ऐसी ही है! इस 
कार की दृढ़ता उत्पन्न होती है 
किसी बात का निश्चय न होने से अत्यन्त द्वानि होती है 
गैर निश्चय हो जाने से अतीब लाभ होता है। माच लीजिए, कुछ 
नुष्य जंगल सें जा रहे हैं । उन्होंने वहाँ सीप' का ठुकड़ा देखा | एक 
सममा--यह चांदी है| तब दूसरे ने कह्ा--जंगल में चांदी कहाँ 
' आई ? बह सीप होनी चाहिए। इस प्रकार दोनों के अक्षरों में 
पैर अथ में भेद पड़ गया | बात संदिग्ध ही बनी रही | बह दांस्तव 
चांदी है या सीप; ऐसा निशुय नहीं हुआ । निर्णय न होने से चे 
नो संदेह में रहे | अगर दूसरा कोई उनसे पूछेगा कि वहाँ चॉदी 
या सीप ) तो वे निरचयास्मक रूप से कुछ भी नहीं कह सकेंगे। 
न्होंने निश्वय कर लिया होता तो वे स्वयं सदेह में न रहते और 
छरों को भी संदेह सें न डालते ! 
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बार-बार प्रश्न करना चाहिए ओर हृदय की शंक्रा का समाधान कर 
लेना चाहिए | इस तरह विचारविनिमय या शास्त्रचर्चा करके हृदय 
की शंक्रा का समाधान कर लिया जाय तो कहा जा सकता है कि 
इसने प्रतिप्रच्छुना की है। अगर ऐसा न किया जाय तो यही कहा 
जायगा कि या तो पूछने वाले के पूछने में अथवा बताने वाले के 
बताने में कोई त्रुटि है या दोनों की समझ में कोई कम्ती है। मान- 
लीजिए, एक वैद्य ने किसी रोगी को दवा दी। फिर भी रोग दूर .न 
हुआ तो यही कंद्दा जाय्गा कि या तो दवा देने वाले में कोई त्रुटि 
है या दवा लेने वाले ने दवा का भज्ञीमाँति- सेवन नहीं किया, अथवा 
दी हुई दवा ही ठीक नहीं है। इसी प्रकार प्रतिप्रच्छना का फल 
' शंका-कांक्षा से निवृत्त होना है। अगर शंका दूर हो गई तो सममना 
' चाहिए कि प्रतिप्तच्छुना ठीक की गई है । 


श्रात्मा मद्दान है। कमरहित होने से ही आत्मा परमात्मा 
बनेगा | इसलिए आत्मा को शंकाशील न बनाते हुए, पूछताछ करके 
नि:शक बनना चाहिए | जिज्ञासा करके शंका का समाधान कर लेना 
, कोई घुराई नहीं है, परन्तु केवल कुतूडलबूत्ति से शंकाएँ करके अपने 

: आपको शकाशील बनाना अच्छा नहीं हैं । 


जिज्ञासापूर्वक शंका करना एक प्रकार से अच्छा दी दे 
और कुतृहलबृत्ति से संशय करना ठीक नहीं । कहा भी है-- 


“उंशयात्मा विनश्यति |! 


अर्थात्‌ संशयात्मा पुरुष 'इतो अष्टस्ततों अष्टा! की 
तरह विनाश का पात्र बनता है | शास्त्र में अनेक स्थण्ञों 
पर गौतम स्वामी के लिए 'जायमंस््ट कद्दा गया है अथांत्‌ गौतम 
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त्री प्रकार अपने से अधिक ज्ञानी फे कथन पर-विश्वास किया ही 
ता है। उस्तु के परोक्षक सब लोग नहीं होते, थोड़े ही होते हैं।. 
न्तु जो ज्ञोग वस्तु के परीक्षक नहीं है वे परीक्षक, के कथन पर 
श्वास रखकर ही वस्तु भ्रहण करते हैं। रत्त के परीक्षक सब नही 
ते समर रत्न का संग्रह कौत नहीं करना चाहता ? सभी लोग रत्नों 
[ संग्रह करना चाहते हैं, परन्तु स्वयं परीक्षक न होने के कारण 
नपरीक्षक के कथन पर ही उन्हें विश्वास रखना पढ़ता है । 
जब सभी कार्यों में अपने से विशेष जानकार के कथन पर 
श्वास किया जाता है तब धर्म की घात पर भी विश्वास क्यो न 
या जाय ? घममं की बात में सी अपने से बिशेष ज्ञानी के कथन 
: विश्वास रखने की आवश्यकता है। मगर धर्म के विषय में प्रायः 
ता होता है कि शंका होने पर पूछताछ नहीं की जाती और हृदय 
शंका को स्थान दिया जाता है। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना 
कि अपने सामने जो भी कुछ आवे, खा जाना चाहिए । इस प्रकार 
वे भाले बिना पशु की तरह किसी भी वस्तु को डकार जाना उचित 
पी है। खाने में कभी कोई अयोग्य वस्तु आजाय तो कितनी अधिक 
नि होन की संभावना हो सकती है ? इसी प्रकार चाहे जो बात 
ना सोचे विचारे मास बैठना सी अनुचित है। किसी से पूछे ताछे 
ता चाहे जिसे साधु मान लेना भी हानिकर है। अगर कोई नया 
घु आवे तो उससे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं ? कहाँ से आये 
१ आपका आचार क्या है ! और आपका उद्देश्य क्या है? जैन- 
सत्र प्रेरणा करते हें कि किसी भो बात को विना विचारे नहीं मान 
ग चादिए बल्कि पूछताछ के पश्चात्‌ उचित प्रतीत द्ोने पर ही 
नतना चाहिए। है 
प्रतिपृच्छुना का अर्थ सदा शंकाशील ही बना रहना नहीं 
बल्कि जो शंका उत्पन्न हुई हो उसका समाधान करने के लिए 
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स्वासी को संदेह उत्पन्न हुआ, यह बतलाया गया है। ऐसी स्थिति 
में संशय्‌ होना अच्छा दे या बुरा ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 
शंका को शंका के रूप में ही रखता तो दोष है, लेकिन उसका समा- 
धान कर लेना गुण है । जानकारी प्राप्त करने के त्िण शंका करना 
छुद्मस्थ के लिए आवश्यक है। शंका किये विना अधिक ज्ञान नहीं 
प्राप्त हो सकता । जिज्ञासा ज्ञानोपाजन का एक उपाय है। आज 
-विज्ञान का जो आधिपत्य दिखाई देता है, उसका आविष्कार शंका- 
जिज्ञासा-से द्वी हुआ है। अलबत्ता व्यर्थ की शक्राएँ करता और 
'सदा शंक्राशील बने रहना ठीक नहीं । इससे ज्ञाभ के बदले हानि ही 
होती है । अतएब हृदय में जो शंका उत्पन्न हो उसे प्रश्त करके या 
_ शास्त्रचर्चा करके निवारण कर लेना चाहिए । इस प्रकार प्रतिप्रच्छना 
' या शास्त्रचर्चा करने से हृदय की शंकाओं का समाधान होता है 
ओर आत्सा निःशंक बनता है। आत्मा जब निःशंक घंचता है तभी 
उसका कल्याण द्वोता है | 
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